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्रावह्यक निवेदन 

पाठकोको विदित है कि गत ६ मासम कागजका मूल्य दुगुनाहो गयादै श्रौर छपाई भी बढ 
रही है । श्रावद्यकतानुसार कागज मिलना एक कठिन समस्या बन गई है । बडे-बडे प्रतिष्ठित दैनिक 
साप्ताहिक मासिक पत्र-पत्रिकाग्रोने पृष्ठ संख्या कम कर दी श्रौरं मूल्य बढा दिया. है । परन्तु हमने 
न तो “ज्यो तिष्मती' की पृष्ठ संख्या कमकी श्रौरनत मूल्य श्रधिकं बढाया दहै। भ्रतः गुणग्राही पाठकं 
“ज्यो तिष्मती' के संरक्षक सहायक या भ्राजीवन सदस्य वनानेकी करपा करं श्रौर प्रत्येक स्नेही सज्जन 
कमसे कम एक नये ग्राहकका वा्धिक मूल्य € ) नौ रुपये मनीश्नाडर द्वारा भिजवा दं तो “ज्योतिष्मती 
हम श्रौर भी श्रधिक श्रच्छै रूपमे प्रस्तत कर सकंगे। 

जिन ग्राहकोका मूल्य दस श्रद्धमें समाप्त है उन्हे छपा हृश्रा मनीश्राडरफामं साथ भेजाजा 
रहा है, वे श्रपना श्रागेका वार्षिक मूल्य शीघ्र भेज द । श्रव जो नयी ग्राहक संख्या नामके साथ लिखी 
है वह स्मरण रक्लें । पुराने सव नम्बर बदल गये है । श्री त्रिवेदीजीको ज्योतिषसम्बन्धी श्रन्य कारथैके 
लिए अ्रवक्राश नहीं है, रतः इस सम्बन्धमे उनसे कोई पत्रव्यवहार न करे। 

निवेदक :- व्यवस्थापक “ज्योतिष्मती' सोलन (हि०प्र०) 
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उयोतिष्मती के नियम तथा उदेश्य 


उटेश्य 
१. भारतको प्राचीन विद्याग्नोका स्रन्वेषण 
ग्रोर संवद्धन । 
२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार ग्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 
३. ज्योतिविज्ञानकी उल्ति ग्रौर ज्योतिः- 


शास्र दारा भारतीय व्यापारके संवद्धनकी कामना ॥ 


संचालकगणोके नियमं 
सं रक्तक ४ 


(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवषे. ¦ 


सहायता देंगे, वे “ज्योतिष्मती के संरक्षक माने 
जायेगे । सं रक्षकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपगे । 
सहायक | 
(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये , प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती' के . सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 
(३) जो सज्जन एक वार ५११) रु° देगे वे 
श्राजीवन समान्य सदस्य श्रौर जो १२५) रु9 
एक बार देगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायगे । 
(४) “ज्योत्तिष्मती' म्रादिवन शुक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५, चैत्र शुक्ला १५ ग्रौरं भ्राषाढ़ गुक्ला १५ 
को प्रकपदित होती दै । इसका वापिक मूल्य & ०० 
नौ रुपये श्रौर एक ध्रतिके दो रूपये पपठ पसे हं । 


(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
की श्रोरसे प्राथनापूवक मंगवाये जायेगे वे श्रवर्य 
प्रकारित होगे । म्न्य लेख यदि गवेषणापूर्णं मौलिक 
प्रौर उपयोगी समे जायगे तो यथासमय प्रकाशित 
हो जायेगे, ग्रन्यथा नहीं । | 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचना 
पुस्तकोकी दो-दो प्रतियां ग्रौर विनिमय (परिवतेन) 
की पच्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती सोलन 
( हिमाचल-प्रदेा) के पतेसे भेजने चाहिए । 

(७) लेख भ्रादि प्रकाशनाथं सामग्री स्पष्ट 
श्रक्षरोमे कागजके एक ्रोर ही लिखी होनी चाहिए 


(८) किसी लेखके प्रकाशित करने.या न 
करने, उसे घटाने-वढाने तथा लौटाने न॒ लौटानेका 
सम्पूणं श्रधिकार सम्पादकको है। भ्रस्दीकृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने पर लोटाये जा सकगे । 

 याहकोंक नयम 

“ज्योतिष्मती' के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमा ्कुसे (श्रारिवन मासकी शरद्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते हैँ चाहे वे मूल्य कभी भेजें । यदि 
रारदपूणिमाका (नववर्षाङ्कुः समाप्त हो जावे, 
या कोई ग्राहक श्रवधि समाप्तं होने पर पीक 
ग्रङ्क न लेना चाहें तो वे वीचमें किसी भी समयसे 
वषेभरके लिए ग्राहक हो सकते हें । 

मूल्य भेजते समय मनीग्राडरके कूपन. पर 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता म्रौर ग्राहक सख्या 
स्पष्ट ब्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता भ्रग्रजीमें ` 
लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट अरक्रौमें न लिखे 
कर केपिटल लेटसं (बड़ श्रक्षरों) मे स्पष्ट लिखं । 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो ्रौर पुराने 
ग्राहक हों तो मनीश्राडर कूपन पर (पुराना' शब्द 
ग्रौर नये ग्राहक हों तो "नया' शब्द नामके साथ | 
ग्रवर्य लिख देना चाहिए । वाषिकर मूल्य व एक 
श्रङ्कके मू्ंयके नोट या टिकट लिफाकेमे कदापि 


भेजे । । 

“ज्योतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवावी पत्र या 
उत्तरके लिये टिकट श्रावं गे उन्हींको तत्काल उत्तर 
दिया जावेगा । ज्योतिष्मती" प्रकारित होनेकी 
तिथि शुक्ला पणिमा है । प्रकाशन तिधिसे सात 
दिन पूर्वं प्रत्येक ग्राहकके नाम बड़ी सावधानी 
मेज दी जाती है। यदि किसी ग्राहुकके पास कोई 
श्रद्धः न पर्हैचे तो उसके प्रकाशित होनेकी तिथिसे 
१० दिनके अ्रन्दर ्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
हमें सूचना देनी चाहिए । 

व्यवस्थापक 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि°प्र ०) 


'"तमसो मा ज्योतिभमय' 
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द्ध | त्रे मासिक पत्रिका | | त 
न्वः चन्वत्वर्क-वर्यर्यस्यष्वन्वनधनवर9र 
माध-फाल्गुन-चत्र मास (दि० & जनवरी १६९७४ से & अप्रेल १६७४ तक) 
गुम्फन्तीव पुगातनेरथ नव्यो तिःप्रवन्धेः समं 
माग्यामाग्यविनिणयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती । 
अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ज्विलला 
| जोयाद्धसेमयो सुञ्मेनिरता श्योतिष्मतीः भूतले ॥ 
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वर्ष ¶ सोलन, पौष य° १५ मंगलवार, सं° २०३० वि० ` ¢ संख्या 
१७ ( ¦ ठ पौष शाके १८६५ ( = जनवरी १६७४ ई०) ¢ २ 


न ककय. 
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न === 
अमृते लोके अचिते 
यत्र उयोतिः अजस्त › यस्मिन लोके स्वर हितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां धरहि परमान ! मृते लोके अनिति ॥ (ऋ० &।११३।७) 
यत्र॒ राजा वैवस्वतो, यत्र अवरोधनं दिवः। | 
यत्र अभूः यह्तौ श्रापः तत्र साम्‌ अमतं कृधि ॥ (ऋ° ६।११३।८।) 
यत्र॒ अनुकामं चरणं त्रिनाक त्रिदिवे दिवः । 
` लोकाः यत्र ज्यो तप्मन्तः, तत्र माम्‌ अमतं कृषि ॥ (ऋ ° ६।११३।६) 
यत्र आनन्दाहच मोदाश्च, मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य आप्ताः कामाः तत्र माम्‌ अमृतं कृधि ॥ (ऋ° ६।११।१११ 
है ! परम पवित्र प्रभु मुभे उस देशमें निवास दे - जहां सतत ज्योतिका विस्तार है, सुखके 
सन साधन है । श्र्लय दूध ठ प्रखूट ख णां है श्रौर ज्ञानका भण्डार है | ववस्वतं राजा जहा राज्य 
करता है, सूयं जिसके ` वशम है, जिस देरमें सिन्धु-गंग। सदश बड़ी-बड़ी नदियां बहती 
है। मुभे दीर्वायु कर भ्रौर सुखी बना । जिस देशमें ्राने-जाने, काम करनेकी पूणं स्वतंत्रता हे । जिस 
देशके लोग यौलोकके तारोके समान तेजस्वी है । जहां ज्ञान-ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है, वहां 
मुभेः बसा । जहां जञान-सुख श्रौर विषय सुख दोनो है, जहां पदाथे सुख मरौर कुटुम्ब सुख प्रचुर मात्रा 
मे विध्यमान है, जहां मन कभी प्रतप्त नहीं रहता, सब इच्छायं पूरी होती है, वहां मुभे चिरजीवी कर। 


॥ 





"क ह 


प्क ` = व" का = ` = क ` ॥ ` 8 
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जेतारमपराजितम्‌ 


जहाँ सुमति तहं सम्पति नाना, 
जहां कुमति तहं विपत्ति निधाना ॥ (तुलसी) 


विदवमें कोई पदाथं स्थायी नहीं। ग्रतः 
ग्राधिक संकट भी स्थायी नहीं । परन्तु अ्रल्प- 
कालिक ओर स्थायी ये शब्द कालापेक्ित है । 
भारतकी दरिद्रता क्या स्थायी है। पर यह 
चिरकालिक तो श्रवश्य है। जितत दिन शाह्‌ 
ग्रालमने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको पूर्वी भारत 
(बंगाल-बिहार-उड़ीसा) की दीवानी दी-श्रसम 
दिल्लीक्रे दासनाधीन नहीं था--उसी दिनसे 
इस देशम निरक्षरता श्रौर दरिद्रताने डरा 


जमाया । प्रधानमंत्री मरौर उनके चद्ुकतार 


भक्त कद भी करं, भारतकी दरिद्रता-गरीवीा 
प्रतिदिन बढ़ रही दै । बढती वकारा इस सत्व 
को प्रमाणित करती है । 
रजिस्टडं वेकारों को संख्या 

दिसम्बर १६७१ में ५१ लाख 

दिसम्बर १६७२ में ६८.९६ लाख 

ञ्रगस्त १६७३ मे ८०७९ लाख 

जो देशा पराजयमें गौरव माने, पराजित 
नेताकी जयजयकार करे, क्या उस देशम 
निरक्षरता रौर कंगाली एवं क्षघाका घ्नन्तं हो 
सकता है ? ग्रतः श्राधिकर संकट अ्रधिक गहन 
है श्रौर ग्रह्मकालिक नहीं । प्रधानमत्रो केवल 
देराको भुलावेमे रखनेके वास्ते तोता रटन्तके 
समान कहती है श्राथिक विपत्ति कुच दिनोकी 
है ।' परन्तु सत्यक छिपानेषे घोर निराशा ही 


` उत्पल होगी । 


भारी पराजयकीो स्मृति 
सोबियत रूसकी कम्युनिस्ट पाटीकि 


जनरल संक्रटरीश्री त्रोभनैव २६ नवम्बरको 


का तेजपुर पचे बगेर वापस लौटनेको घोषणा 
करन ग्रौर नेफाकी १२.००० वगमील भूमि 
पर चीनी सेनाका अधिकार होना, नेफा उदया- 
चल हो गया, पर चीनकी बढी सीमा नवम्बर 


१९७३ में भी ज्योकी त्यों कायम है। चीनी 
सेनाको हिमालय पार भेजनेका कोई प्रयत्न 
नहीं किय। गया है । यह्‌ पराजय क्या भारतम 
नया उत्साह, नवीन परुषाय उत्पन्न कर 
सकता है? प्रौर क्षत विक्षत-भारत राष्ट 
संजीवनी प्राण-रक्तिक्रा संत्रार कर सक्ता 
तार्वेके तट पर १९४० मे त्रिरिश नौ-सेना 
पराजित हई । नेविल चेम्वरलेनको प्रधानमंत्री 
का पद त्यागना पड़ा । क्या कोई त्रिटन उसको 
याद करता दै? चैम्बरलेनका स्थान विस्टन 
चचिलने ले लिया, विजयश्रीने न्रिटेनके पग 
चमे । साम्राज्य विवुप्तहौ जाने पर भीत्रिटेन 
एक समृद्ध देश है} भारतम पराजित प्रधान- 
मंत्रीकी विलुप्त होती स्मृतिक्रो चिर नवीन 
बनाये रखनेका प्रयत्न कर विजयसे पराजयको, 
पफलतासे विफलताको महान्‌ श्रौर श्रेष्ठ 
बनाकर क्या हम नई पीट्ीको नहीं बता रहै 
है । इस दामे यदि श्रष्टाचार हर क्षण वदे, 
सरकारी उद्योग श्रपनी भूलसे श्रपना घाटा 


यन नयक कयना क्क मत्र १ ऋ | = 1 न 1" 1 + ग शोकं > शि 


भारतं आ्राए । इसने नवम्बर ५६६२ मे चीनी सेना 1 


| 


| 


॥ 


थो म य नोनि य भ न नि निनी भी ची क नयो कित (र किन्। ोपिर 


॥ 


भरेतोक्या कोई भारी विस्मयकी बातहे!? 
जव पराजयको जयजयकार होती दै तव 
 राष्टीय चरित्रका क्या विकास सम्भव है? 
राष्ट्रीय चरित्रके निर्माणकरे म्रभावमे ज्रष्टाचार 
का बद्ना क्या कना सम्भव है ? विजिर्नस्न 
 कमीशनकौ रिपोटे क्या नागर्वाला कांड भ्रौर 
मारुति प्रकरण पर रोक लगा सकेगी? श्री 


 ज्योतिमेय वसुने कहा है - “प्रधानमंत्री मूति- 


मान्‌ भ्रष्टाचार है ।'' लोकसभामे कही यह्‌ 


वमत क्या उज्ज्वल भविष्यकौ सूचक हः 


भारत कहां हे ? 
इस्लाम श्रौर मुस्लिम लीग प्रागे कांग्रेस 


ने ्रा-म-सप्रपण क्रिया गओ्रौर भारत विण्डित 
 हश्रा। विखण्डनकी यह प्रक्रिया जारी हे। 
 भारतभूमिके प्रति भक्ति श्रौर श्रद्धा उत्पन्न 
 करनेका श्राघार ही नष्ट कर दिया गया। 
। यह विभाजन नहीं, विच्छेद है, शब्दके इस 
 मायाजालसे क्या यथाथं सत्य चिपाया जा 


सकता है ? इस्लामकी प्रच्छन्न प्रभुता सेर्थयुल- 
रिज्म (एेहिकवाद) के नामके व्याजसे जारी 
है । भुष्टोका भ्रसन द्ढ्‌ करनेके वास्ते पाकि- 
स्तानक्रो छम्ब दे द्विया गया । यह्‌ क्या विजयी 
होनेका प्रमाणदहै? यह्‌ क्या ठीक वेसा ही 
नहीं है, जसा कि मानसिहुका बंगाल जीत कर 
 अकबरको देना ? 

'टाइम' साप्ताहिक पत्रका एक श्र॑कं जन्त 
कर लिया गया ग्रौर उसका इन्दिरा राज्यकी 
सीमामे बेचना बन्द कर दिया गया । क्योकि 
उसमे पेगम्बर मुहम्मदका चित्र छपा था। 
यह क्या इस्लामकौो प्रभूताको स्वीकार करना 
नहीं ¢ क्या यह्‌ विचार स्वातंत्यका अ्रपहरण 
नही ? दुसरी भ्रोर तमिलनाडइके नगरमे पुलिस 


सम्पादकीय विचार ५ 








संरक्षणमें ज॒ल्‌स निकलते है, हिन्दू देवी देवताश्रों 
को चप्पलों ओ्रौर जूतोसे रास्ते भर पीटा जाता 
है, इस पर पाबन्दी कौन लगाए? इस्लामकरे 
ग्रागे श्रात्म-समपणकरने वाला श्रौर भारत 
राष्टवादको समाधि देने वाला शासकवेगं 
यह क्यो लगाए? यह तो भारत राष्ट्रका 
भावना तक्को मिटा देनेका संकल्प किए हुए 
है । इस सत्यको जो नहीं देख पाते, उनकी 
दृष्टि दोषके वास्ते भगवानूको उत्तरदायी 
ठहूराना तो हमारे विवेकी होनेका प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । पराजित श्रौर दुबल 
सम्मान पानेका श्रधिकारी नहीं । इस सत्यको 
विस्मृत करनेका फल श्राज येह देश भोग 
रहा है । 


भीषण चुनाव संग्राम 

उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी ओर 
नागानेण्डमे विधान सभाका चुनाव होगा । 
लोकसभाके हए उपचुनावोमे प्रधानमंत्रीको 
पार्टी श्रहमदावाद, बगरमुराय, डिडीगुलमे 
पराजित हुई । इन पराजयोके बाद प्रधानमंत्री 
को श्रावर्यकता भ्रनुभव हई कि उपचुनावोका 
होना रोका जाये । पर राज्यसभाकी कोई सीट 
रिक्त रहने नहीं दी गई । क्योकि श्रप्रत्यक्ष 
चनावमें विजय सुनिरदिचत ह । 

इस बीचके समयका उपयोग प्रधानमंत्री 
> विपक्षी दलोंको संयुक्त मोचा बनानेका 
श्रवसर नहीं दिया रौर न यह तैयार होने 
दिया । प्रत्येक पक्षमे पारस्परिक श्रविहवासकीो 
आवना उत्पन्न की । यही कारण है सोरालिस्ट 
पार्टी उडीसामे प्रगति पार्टीके साथ मिलकर 
चुनाव लडनेको उद्यत नहीं । यही बात यूत्पी० 
मे है। जनसंधेको अ्रपनी शक्तिका श्रभिमान 


(ऋर 
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है, अ्रतः वह चूनाव सममौता करनेको भी 
तेयार नहीं । वह इन्दिरा-कांप्र सका श्रपनेको 
विकल्प मानता है । पर सत्य यहदै कि २६६७ 
मे उसने जितनी सीट (६&€ ) जीती थीं, उत्से 
१९६९ मे उससे कम स्थान (५५) वह जीत 
पाया । लोकसभाके चृनावपे वहु ८ प्रतिशत 
वोटहीपासका। १६७४ में वह॒ शायदही 
१०० सीटेपा सके । 


इन्दिरा कांग्रसको ४२ सीटोमेसे २१४, 
२२५ सीटें चाहिए । २१७ सीटे पाले तो 
वह्‌ श्रपनेको धन्य मानेगी । वहु ३०2 सीट 
पानेकी प्राशा बधि हए दै कम्यूनिष्टं पार्टी 
को श्रपने साथ रखनेके लिए २५ से ४० सीट 
देगी । इस दशाम इन्दिरा-कांग्र घ १२५-१५० 
से म्रधिक सीटे पानेकी श्रारा नहीं कर सकती । 
मंहगा श्रनाज, मंहगा क्रिरासिनका तेल हरि- 
जनोक्रो वाध्य करेगा कि वह्‌ श्रीमती इन्दिरा 
गांधीको भूलकर भी वोट नदं। यद्यपि २२ 
दिसम्बरसे किरासिनका दरिया बहाया 
जायेगा । यू^पी के लोग इसमें नहा सकगे । 
महिलायें भी समगर हैकि श्रीपती गावी 
ग्रन्नपूर्णा नहीं है, यह्‌ अ्रकाल दुभिक्ष लाने वाली 
है । श्रत: स्वी उम्मीदवार भारी संख्याम खड़े 
करने पर भी इन्दिरा-कांग्रेस ६२५-१५५ से 
ग्रधिक स्थान पानेकौ म्राश्ा नहीं कर सकती । 
शेष कमीकौ पूति वह २० करोड रु० की जमा 
थेलीसे करेगी । एक वोटकी कीमत १००० 
₹० बताई जाती है । श्रतः एक विधायक पाने 
का मूल्य ५ लाख ₹० लगाया जाताहं। श्रा 
कमलापत्ति च्रिपाटीने विधानसमामे श्रपनी 
पार्टीकी शक्ति १५० से बढ़ाकर २७२ पर 
पटहूचाई थी । यहां प्रनानमंत्री बेजोड़ है । 











१९ ७ मे सविद मंत्रिमण्डल बनने पर हि ` 


विधायकका मूल्य १ लाख रु०धा। ग्रतः श्रव 
१९.७४ मे ५लाख रु०से मूल्य क्म नरहोगा 
मुख्यमत्री श्री बहुगुणने रापथः विधि पर २० 


लाख ₹० खचं क्रिया वताते टँ । इसके बाद 


प्रधानमत्रीके स्वागतम €८ द्वार बनाने म्रौर 
एक लाख भीड़ जमा करनेमे लगभग १ करोड 
रु. खचं किया । ` श्री बहुगुणा श्री. त्रिपाठीके 
कदमो पर चलं रह हैँ। चचियाइवसुरके पद- 
चिन्हों पर चलकर वह योग्य दामाद सिद्ध 
होना प्रमाणित कर रहे हं। 

चौ) चरणिहकी पार्टी किसानोकी है 
किसान इस देशमे पिडा वगं है। शिक्षा. 
ग्राथिकर श्रौर सामाजिक दष्टिपि चौ) चरण- 
पिह इस पिच्छडे वगंके नेता है । जोंतोको छोटा 
करने, खेती पर भार वढानेसे यह वगं गाव 
मे रहते ब्रए भी प्रधानमत्रीको वोट न देगा । 
ग्रतः चौ० चरणसिंह १६६६ के समान €€~ 
१०० सीटे पानेकी पूरी भ्राश कर सक्ते हँ । 

सिंडीकेट काग्र्के नेता श्रीं वन्द्रभानु गुप्त 
ह । परन्तु ह रयरोगसे पीड़ित ह । जनसंघके 
समान ४२५ उम्मीदवार खड़े करनेको वाध्य 
‡ । क्योकि इसके श्रभावमें इन्दिरा-कांग्रेसको 
छोडकर इनकी पार्टीमिं लौटकर प्रावेगे, ये 
वही लोग होगे, जो १६७) व १६९७१ में इन 
को छोड गण थे । संगठन की द्‌ ष्टिसे जि लोपे 
इनका संग्न इन्दिरा-काग्रेपसे प्रधिक द्द्‌ है। 
यद्यपि १९७१ में लोकसभाके चृनावमे इस 
पार्टीको ६ प्रतिशत हौ वोट मिले । परन्तु वेकं 
के सरकारीकरण करनेके बादसे भारतक्गी 
पराथिक स्थिति अ्रविकं बिगड़ी है । जुलाई 
१६९६९ से पटलेको दगामे श्रथेव्यवस्था सांस 


| 
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भेद करना १६७१ के समान कठिन नहीं रहा, 
ग्रोर वह्‌ ्राजकी स्थितिके वास्ते दोषी ठह राई 
नहीं जा सकती है । घन-बलसे क्षीण होने पर 
भो सिडीकेट-कांग्र स १२०-१५० सीटें पानेकी 
ग्राशा कर सकती है । इन्दिरा-कांय्मस हारकर 
भी विजयी होगी । यद्यपि नैतिक मत्यु उसकी 
हो जायेगी ¦ डा० लोहियाके समान भ्रान्दोलन- 
कारी नारे लगा सकेंगे । “इन्दिरा-सरकार 
गही छोड, इन्दिरा मंत्रिमण्डल त्याग पत्र दे।” 

ज्योतिषियोके श्रनुसार फरवरी तकका 
समय प्रवानमंत्रीके वास्ते संकटपूणं है। उनके 
ग्रपने ही विङवस्त व्यक्ति उनक्रा साथ छोड दंगे 
पर यहु तभी ठोकमाना जा सक्ता है, यदि 
प्रधानमंत्रीका जन्मलग्नं ककं नहो । इस 
राशिके लोग परिवार पालक होते हैँ । परन्तु 
प्रधानमंत्रीने ्रपनी १२ जन्म-कुण्डलियां फला 
रखी हे । इनमेसे कौन सी सच्ची है, यह्‌ जव 
तक ज्ञातनं हो भविष्यवाणियो प्रर राजनीति 
मे भरोसान करना टीकदहै। 

जातिको दृष्टिसि यूण्पीण मे महाराष्ट 
ग्राघ्रफे समान किसी एक जातिकी प्रधानता 
नहीं है । यथा-- 


य° पौ०मं जातियौकी शक्ति 


(प्रतिरातमे) 
जाट्‌ १.५ 
मुसलमान १५.० 
चमार १३. 
नाह्यण ९.0 
ग्रहीर ८0 
` राजपूत 1 
कुर्मी ३.५ 
१९६६ में कु पक्षोको वोट मिले थे - 
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लती थी । श्राज दम तोड़ हुए है । ग्रतः दोनोमि 


१६६६ में पिले प्रतिशत वोट 
भारतीय कार्तिदल २९१९ प्रतिशत 
संयुक्त कांग्रेस ३३ प्रतित 

स्पष्ट है श्री चन्द्र भानु गुप्तने ३३ प्रतिशत 
वोट पाकर मंत्रिमण्डल बनाया था । कांग्रेस 
विभक्त है। श्रीमती गांधी श्रब सवत्सा गो- 
रक्षिका श्रन्तपूर्णा नहीं रही । फिर १६६६ के 
समान मुस्लिम वोट विभक्तं हँ । चमार श्रौर 
ब्राह्मण एक साथ है । इन्दिरा-काग्र सका यूण्पी० 
मे श्रध्यक्ष चमार है.) मुख्यमंत्री ब्राह्मण हं। 
कम्युनिस्ट साथ है। उदू भिखारी. मुस्लिम 
भी साथ हैँ । इस वास्ते कोई पक्ष चृनावमे ४० 
प्रतिशत वोट पानेकी अ्राशा नहीं कर सकता । 
जनसंघका नेतृत्व मण्डल ब्राह्मण है। पर न 
दण्डीमार दुकानदारोका है । दण्डीमार 
जनता पीडित है । इस वास्ते टक्कर जोरदार 
होने पर भी निणंयात्मक संग्राम त होगा । 
सिडीकेट का्रेसको छोडकर श्न्य सवने चुनाव 
का बिगुल बजा दिया हे । 

पराजय स्वीकार 


श्रीमती गांधी तमिलनाडुमे अ्रपनी पार्टी 
नहीं बना सकी । कम्युनिस्टोकौ सहायता भी 
कोई फल नहीं लाई । द्र विड सुनेत्र कषगम चोट 
पर चोट करके भी टूटी नहीं । श्रष्णा द्रविड 
मूनेत्र कषगम शक्तिशाली पार्टी नहीं बन 
सकी । १९७१ मेँ श्रीमती गांधीने द्रविड मुनेत्र 
कषगमसे मैत्री की थी । लोकसभाको १० 
सीरौके वदले विधानसभाका चूनावन लड़ना 
मान लिया । परन्तु सुख्यमंत्री श्री करुणानिधि 
ते मुस्लिमलीगके समान इन्दि रा-कांग्रंस भौर 
कम्युनिस्ट पार्टीको मंत्रिमण्डलमे स्थान नहीं 





८ ज्योतिष्मती 


दिया । क्िडीकेट काग्रेस भी विफल रही । 
द्रविड सुनेत्र कषगमके हाथोमे १६६७ से शासन 
सूत्र है, यहं श्रीमती गांधीके व्यक्तित्वकी भारी 
पराजय है । यहं उन्दने मान लिया दै । उनको 
वेसालीकी जरूरत है । 


पाण्डुचेरी विवानक्षभाका चुनाव सींडीकैट 
ग्रौर इन्दिरा काग्रेस मिलकर लङ्ंगे द्रविड 
मूनेत्र कषगम सम्भवतः १६६६ के समान 
कम्युनिस्ट पार्टकि साथ मिलकर विवान सभा 
का चुनाव श्रौर लोकसभाकौ दो सीटोक्रा उप 
तूनाव लडेगा । श्रमती गांधी सत्ता लोच्‌ 
हे । सिण्डीकेट कम्िंस श्रव प्रतिगामी नहीं 
रही है । विचित्र वात यहद करि प्रघानमंत्रीनै 
कम्युनिस्ट पार्टी प्रति विङ्रामवति क्रिया हे। 
कोयम्बतूरकी लोकसभाकी सीट द्रविड मुतेत्र 
कषगमकी सहोयतापे उसने जीती थी । न्यायतः 
यह्‌ सीट प्रघानमंत्रीको ब्रधनी मित्र ग्रौर 
सहयोगी पाटी वास्ते छोड देनी चाहिए थी । 
क्योकि मत सदस्य भी उसी विमान दघटना 
मे मरा था, जिसमे इस्पति मंत्री श्री कुमार 
मंगलमृकरा देहान्त हृश्रा था। कम्युनिस्ट पार्टी 
को तभिलनाइमे प्रधानमंत्रीका लात मास्त 
श्रोर यू°्पी ० में गले लगाना क्या सूचित करता 
है ? श्रीमती गांधी ग्रौर इन्दिरा-कांम्रेषघ पाटी 
का कोई सिद्धान्त नहीं, कोई ऊंवा लक्ष्य नहीं । 
एक उद्दथ है, एक लभ्य दं सत। ह्यते न जने 
पाये । इस बातका प्रमाण यह हे कि स्व० कुमार 
मंगलमृकी पत्नी श्रीमती कल्याणी कूमारमगलम्‌ 
को जितने लिए कामराज समभोत। किथा 
गया ह्‌ । 


क्रामराज-इन्दिरा-पैक्ट श्री मुरारजी 
देभाईके शब्दोपि एक माथाजाल दह । यह्‌ तमिल- 





[| 








नाते तिडीफेट काग्रेपको समाप्त करनेकीं 
योजना है । क्योक्रि पाण्डीचेरी विधानसभामें 
ये दोनों मिलकर भी २० मेंसे २० सीटे नपा 
सकंगे । इस बातको श्री कामराज जानते हे। 
ग्रतः उन्होने पेक्ट किया । यदि वह ग्रसफ्लं 
हए तो सिडीकेट काग्रसके लोग द्रविड सुनेत्र 
कषगममें मिल जायेगे । क्योक श्रा कामराज 
भी अरब श्रग्रजीमे बातचीत करने लगेहे। 
दुभाषियेको उनको जरूरत नहीं । प्रभाव नष्ट 
हो जाने पर वह प्रार्थीके रूपमे प्रघानमत्रीके 
समक्ष उपस्थित होगे श्रौर चाहगे कि उनको 
राष्टपत्ति बना दिया जाये । राजनीतिक स्थिति 
का श्रध्ययन श्री देसाईका यथातथ्य होता ह। 
१९९६६ में उन्होने श्री कामराजको सावधान 
करियाथा श्रौर कहा था-काग्रस गुजरातमें 
नहीं तमिलनाडमे हारेगी ।' प्रतः श्री देसार्ईका 
यह कहना करि कामराज-इन्दि रा-पक्ट गलफांस 
है, जाल है, यथाथं स्थितिका विदलेषण है । 
श्री कामराजक्रा भाग्य मरौर प्रान्तिकिं दष्ट 
परीक्षा कसौटी पर है । श्री कामराज श्री 
कुमार स्वामी नैकरके राजनीतिक पुत्र हैँ। 
वह सदा संकीणं प्रान्तिक दुष्टिसे सोचते 
विचारते रहे है । वह कमी भारतीय नहीं हए । 


नं युद्ध न शान्ति 

परिचमी एशियामें इस समय न युद्ध हौ 
रहा है ग्रौरन शान्ति स्थापित हो रही है। 
ग्ररब इस्लाम श्रौर इजराइल दोनों पक्ष लडाई 
पुनः प्रारम्भ करनेको व्याकुल हैँ । विश्व 
शक्तियोने श्रपने रस्व्रास्त्रोको परीक्षा करली । 
यद्ध श्रौर शान्ति रूप ग्रौर भ्रमेरिकाकी इच्छा 
पर निर्भर है। मिश्च मानताहै कि रूसने पनः 
उसको घोखा दिया । मिग-२५ विमान नहीं 
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दिया । देता तो वह हारता नहीं । 

इजराइल मानता है किग्रकेला प्रमेरिका 
उसका सहायक है। वह एकाकी है । मरतः 
वाशिगटनकी बात मानने ओ्रौर जेनेवामे सन्धि- 
सम्मेलनमें भाग लेनेको.वाघ्यःहै.। मिश्र संयुक्त 


। राष्ट्के तत्वावधानमे इजराइलके साथ एक 


मेज पर वैर्नेो तयार दै। क्योकि वह श्रमे- 


रिकी हथिया रोके विना. इजराइलसे लड नहीं 


सकता । दिसम्बरके . ग्रन्तमे .इजराइली पालं- 
मैटका चुनाव होगा । श्रीमती . गोल्डा मायर 
विजयी. होंगी । किन्तु यदि उनक्रा मजदूर दल 
पहलेसे कम सीटें ले सका तव जेनेवा सन्वि 
सम्मेलनके सफल होनेको. म्रारा नदीं की जा 
सकती । 


अरब मुस्लिम राष्टोके पास मूल्यवान्‌ तेल 
है । पर वह तेल पी नहीं सकते । उनके पास 
तेलको छोडकर केवल रेत रह जाता ह । तेलक 
राजनीतिक म्रस्त्रके रूपमे व्यवहार कर जीवित 
नहीं रह सकते । यूरोप उत्तरो सागरसे तेल पा 
लेगा । श्रमेरिका इनसे केवल ५ प्रतिशत तेल 
लेता है । वह श्रात्म-निभेर होनेके लिए सचेष्ट 
है, अ्रलास्कासे तेल पाइप न्यूयाकं ले आ्रयेगा । 
१६८० तक वह्‌ स्वाध्रयी हौ जायेगा । ¦ इसका 
प्रथं है कि विदव युद्ध अरब १९६० तक स्थगित 
मानना चाहिए । फलतः भारत भी १६९० 
तक विभक्त रहेगा । इसमे चीनका ्रौर विचार 
करना चाहिए । माग्रोत्से तुङ्कके श्रां मू दते 
ही चीन लड़ना चाहेगा । उसकी तयारी पर्याप्त 
है । श्रान्तरिक स्थिरता बनाये रखनेके : लिए 
चीनके वास्ते लड़ना श्रनिवायं है । गृह युद्धको 
ठालनेका यही एक उपाय है । डा० सन्यातसेनके 
मरनेके बाद चीनमें जो ग्रा था; वह नहो 





ग्रौर तवान. चीनमे भ्रन्तःकलह पैदा न करे, 
इसके. वास्ते चीनका रूपये लड़ना जरूरी दै । 
ग्रमेरिका इसको रोक नहीं सकता । इसी वास्ते 
चीन पररिचमी एशियामें हुए, युद्ध विरामका 
विरोधी है। भारत प्रायद्रीपका, भावी भविष्य 
इससे नत्थी है । 
राजस्थानके नये सुख्यमतरी 

राजस्थानमे छठे मुख्यमंत्री श्री हरिदेव 

जोशी वर्नाए गए है । प्रधानेमंत्रीकी योजनाको 


“जेतारमपराजित'” करके वे चुने गए हैँ । प्रधान 


संत्रीकौ योजना थी क्रि पंजाब हरियाणाके सभान 
राजस्थाने भी कोई जाट नेता मुख्यमंत्री 
बनाया जाए । इस प्रकार जसलमेर-गंगानगर 
से अमृतसर तक स्वेच्छाचारी. जाट-राज्य 
स्थापित हो जायेगा । भास्तीय -सेनामेः जाट 
सेनिक भ्रधिक्र है, ` पर वहु श्रफसर भ्रधिक 
नहीं है । राजनीतिक प्रभुता पाकर वहं सदा 
इन्दिरा कांग्रोसको बोट देगे । सरदार स्वणेसिह 
जाट सास्राज्यके स्वप्न द्रष्टा रहै। इससे पहले 
इसके सरदार बलदेव सिह थे । किन्तुं हरयाणा 
के मुख्यमंत्रीने अपने उदृण्ड व्यवहार, स्वेच्छा- 
चारी शासन भ्रौर श्रिष्ट भाषाका व्यवहार 
करः श्रन्य वर्गोको श्रसन्तरष्ट कर दिया है। श्रतः 


-राजस्थानमे प्रधानपंत्रीको इच्छाका. व्याव 


करनेमे गृहमंत्री श्री दीक्षित रौर काग्रस 
गरघ्यक्ष डा०, शंकरदयाल शर्मा भ्रग्रणी हए । 
श्री. हरिदैव `जोशीको प्रधानमंवीके इन दो 
विरवस्त सहयो गियोका आ्राशीर्वाद श्रौरं ममथन 
प्राप्तं था । फिर राजपूतों गरौ र कम्युनिस्टोने 
मी श्री .जोशीका समथेन किया । ्रमृत ना- 
हटाने कहा है “जोशी सामन्तवादके कट्टर 
विरोधी है" श्रतः ब्राह्मण क्षत्रियोका उनको 
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समथन मिला । श्रीमती चन्द्रशोखरकी पहली 
रिपोटेको परराष्टमंत्री सरदार स्वणंसिहुने 
गलत बताया था। इस समय तक श्री राम- 
निवास सिर्धाका नाम तक सुनाई नहीं पडा 
था । सरदार स्वणसिह श्रागे बटे रौर प्रधान- 
मंत्रीं को कहकर श्री मिर्धाको उम्मीदवार 
बनाया । किन्तु प्रघानमंत्रीने पराजयकी स्राशंका 
से खुलक्रर नहीं कहा कि श्रीमिघकि चुनो' । 
ग्रतः बलाबलका ज्ञान. टो जाने पर श्रीमती 
गांधीने रणक्षेत्रसे लौटनेमे ही श्रपनी मान. 
रक्षा मानी । इस वास्ते हमने श्री जोरीके 
विषयमे कटा दै वे अ्रपराजितको जीतने बाले 
है । प्रधानमंत्रीको यह पराजय भी उनकेदो 
सहयो गियोंका उनको इच्छाकौ विरोध करना 
वताता है कि इन्दिरा-कांग्रसमें दरार पडने 
लगीं है । पहली दरारका नाम है हरिदेष 
जोशी । यह भारतके रंगमंच पर नूतन शक्ति 
है । यदि राणा प्रतापका पथ श्रीजोशीने दढता 
से अ्रपनाया श्रौर राजस्थानको श्रग्रजी गासन 
के श्रभिशापसे सवथा मुक्तं कर जन-नेता बनने 
मे सफल हए तो विद्वास करना चाहिए कि 
श्री हरिदेव जोशी एक दिन नई दिल्लीके प्रधान 
मंत्रीके निवास गृहमे विराजंगे । उनकी संगठन 
की राक्तिका ही परिणाम था कि १६५५ से 
१९७१ तकं सुखाड़या मंत्रिमण्डल टिका रहा। 
सुखाड़या मंत्रिमण्डलकी राक्ति श्री जोशी थे। 
जये पाण्डवोंकी शक्ति भगवान्‌ कृष्ण थे । यद्यपि 
श्री जोडी नवयुग दैनिक" नहीं चला सके, 
फिर भी यह विफलता उनको ग्रागे बदनेसे न 
रोक सकी । “ज्योतिष्मती उनका सादर 
ग्रभिनन्दन करती है । उनके लिए यह प्राना 
वचन सत्य सिद्ध हो- 





स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः। 
गोत्राह्यणेभ्यः जुभमस्तु नित्यम्‌ 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


इवसुरसे उत्तराधिकारमें 

युण्पी० के नए मूख्यमंत्री श्री हेमवती- 
नन्दन बहुगुणा यद्यपि गढ़वाली है, पर प्रयाग- 
वासी श्रौर छत युवा नेताह । श्रन्दोलनकारो 
है । श्री कमलापति त्रिपाठीकी भतीजी श्रीमती 
कमला मुख्यमंत्रीकी ग्रद्धद्धधिनी है श्रौर पतिक 
स्वामिनी भ्रधिष्ठातर है। वह इलाहाबाद जिला 
काग्रेस कमेटीकी ्रघ्यक्षा हैँ। १६७१ मेंश्रौो 
बहुगुणा सिडीकेट काग्रेसके वयोवृद्ध उम्मीदवार 


श्री मंगलाप्रसादको हराकर लोकसभामे प्राए भ्रौर्‌ 


संचार मंत्री बनाये गए, परन्तु तिके नाम पर 
उनके नाम पर कृं नहीं। डाक व्यवस्था 
सुघरनेके बदले श्रौर श्रधिक विगड़ी है । वे स्वयं 


विधानसभाका चुनाव दो वार हार चुके हें । इसी 


कारण यूऽपी० मे इससे पटले मंत्रीपद तक नहीं 
पहुँच सके । मुख्यमंत्री प्राप बन सके हँ वयोकिं 
कम्युनिस्ट ग्रौर मुस्लिम भ्रापको चाहते थे। 
ग्रापके सहयोगी मंत्रियोका च॒नाव कम्युनिस्ट 
नेताको सहमतिसे श्री चन्द्रजीत यादवने किया 
है । ग्रतः कंबिनेटके १५ व्यक्तियोपे ३ हरिजन, 
३ पिच्छा वगे, २ मुस्लिम हैँ रौर ७ सवणं 
या उच्चवगेके हैँ । यूण्पी० के राजनीतिक 
नेत॒त्व परसे ब्राह्मगोका एकाधिकार समाप्त 
होनेकी यह सूचना है । योग्यता, विद्त्ता ग्रौर 
वुद्धिवलकः त्याग कर श्री वहुगुणाने संख्याको 
महत्व दिया है रौर कम्थुनिज्म एतं इस्लामको 
लखनऊ्मे प्रधिष्ठित किया है। नवाब वाजिद 
श्रली शाहके जमानेका शासनिक अ्रपव्यय शुरु 


सम्पादकीय विचार ११ 











हो गया है । प्रधानमंत्रीके १७ नवम्बरको गिरिजन १ 

लखनऊ पर्हुचने पर यूत्पी० मे फरटीलाइजर मतिषवरी 

सीर्मैट श्रौर किरासिन तेलसे भरी गाडियां माथुर १ 

लखनऊ पचने लगीं । क्या ये चीजें गांवों स्त्री १ 

तक पहुंच पार्येगी ? यदि पहुंच सकं तोश्री शीः चि 
बहुगुणा सफल शासक सिद्ध होगे | स्रत्यधा यह जात पांतको भावना बदायेगा यां 
श्री त्रिपारीसे उत्तराधिकारमे प्राप्त ्रष्ट- चटायेगा ? योग्यता प्राप्तं करनेकी क्या कोई 
रासन ्रौर भ्रष्ट सिद्धहोगा। कण्टोल हटाया ग्रावस्यकता रह्‌ जायेगी ? 

नहीं है, बढा रहे है । उनकी सरकार भी व्या- ¦ लोकतंत्र पर प्रहार 

पार करने श्रौर दुकानदारी एवं दण्डी-मारने श्रीमती गांघीकी लोकतंत्रकी हव्या करने, 
का काम करने लगी है । सरकारी पालेमैटकी उपेक्षा करने, संविधानको भावना 


व्यापारका क्षेत्र बढाया है । यह भोरी का निरादर करनेकी प्रवृत्ति घटनेके बदले बढ़ 
ग्रपशकुन है । यह उनके सफल साहसपूर्ण रही हे । अआराडनसोके जग्यि शासन करना 
नायकताकी घोषणा नहीं । वह पुराने पथ पर उनकी | ग्रधिनायक होनेको प्रवृ्तिका चोतक् 
ही चल रहे है, जो प्रगतिका नहीं, जीवनका दे । श्रत; पेटोल पर उत्पादन शुल्क प्राडने् 
नहीं, भ्रपितु शनप्रगति श्रौर म॒त्युका मागं है। दवारा लगाने रौर ४०० करोड पानेका लोभ 
यह भारत भक्ति श्रौर जनसेवाका मागं नहीं सवरणन कर सकं । ४00 करोड ख० का 
है । “ज्योतिष्मती' यह जानते हुए भी श्री व कर (न भ्राडिनेससे बढ़ाकर ४ 
| 4 सद्ध करदियारहै कि उ मे पालं 

बहुगुणाका मुख्यमंत्री बनने पर प्रेमपूणं श्रभि- श 4 ^ ह दि (1 र 

॥ ति कोई श्रास्य 
नन्दन करती है रौर उनके सफल नायक होने 1 १ प । 

र यूण्पीऽ मे उन्होने १४८ दिनोके वाद 

की कामना करती हे। > 
राष्ट पतिका शासन समाप्त कर दिया 1 क्योकि 





सत्य नहीं गवनेरका शासन श्रापकी पार्टकि वास्ते विजय 
प्रधानमंत्रीकादावा है कि उनकी पार्टी पथ प्रशस्त करनेमे विफल रहा । चाहिए था 
जातपांतके विचारसे कोई काम नहीं करती । नवम्बरमे विधानसभाका चुनाव कराना, 
किन्तु यह बात सरासर मिथ्या है । राजस्थान लेकिन वह्‌ उसको फरवरीमें बढ़ाकर ले गड्‌ । 
के नये जोरी मंत्रिमण्डलको जाति सन्तुलनकी परान्ध्रमे श्रपनी पार्टीको दुटनेसे वचानेके 
द्ष्टिसि दढ मानाजाता है । यथा - लिए ्रान्ध्र प्रदेशकी जनताको २१ जिलोमें 
जोक्ी 'त्रिमंडल विभक्त कर दिया । यह्‌ संविधानकी हत्या है । 
जाट ३ यह अरब श्रीमती गांधीको ज्ञात हुम्रा । भरतः 


राजप्रूत ३ ्रान्घ्रमे गवनैरका दासन १० दिसम्बरको 
त्रह्मण ` २ समाप्त हृश्रा । लंगड़ाता भारतीय लोकतंत्र 
हरिजन र ग्रागे बढ रहा है । 


ष्का मैः ऋरि ~ 
१ [1 


त "= प कनौ चः ॥ 
। 


4 
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= [क | ५ < [ म्‌ ¦ | - 6. ` 
 दर्र्ञ इष्टम सस्तारचर् = 
भारतीय गणतन्त्रफे २५बें व्रषक्रा भविष्य 
च्य -श्री हरदेव चर्मा त्रिवेदी -- | 


[ नये विक्रमी सं०२०३१ वि० क्रा विस्त॒त भविष्य-विवेचनः हमने श्री विङ्वविजयपंचांग 
मे पृष्ठः २४ से ३२-तक दैवनज्ञकी दष्टिमें प्रकाशित किया है । स्थानाभावके कारण वह विवेचन यहां 
न देकर केवल प्रवेद होने वाले २५बं गणतन्र वषंलग्नकी ग्ररस्थितिकाः:दिग्दशंनः मात्र २०३१ 


वि०के श्री विङवविजयपंचांग' से. यहां उद्धत कर रहै हैं। त . --परम्पारक | 
भारतीय गणशज्यका रश्रवां बषं ` `  ... भीड तन्त्रसे सावधान ! 
सं ० २०३० शके १८९५ माघ शुक्ला ३ गणतन्त्रके इस २५बें वषंका लम्नेश शुक्र 
शनिवार दि० २६ जनवरी १९७४ को मध्या ह्वौ- निर्वल-श्रस्त रौर वक्री है, एवं वषलग्न शनि मंगलं 


तर स्ट.टा. १-५९ (इष्ट घटादि १६।४८) पर की पापकत्तरीमें है, राहु ्रष्टम; मंगल वारहवे 
वृषभ लग्नम भारतीय जनतन्वको रध्वांवषं श्रौरं शनि केतुःद्वितीयमें है-यह योग इस्त वषं 
प्रवेशं होगा । उस समयकी ग्रहस्थिति यहं है-- भारतीय गणतन्त्रके लिए अ्रग्नि परीक्षाका है। 

 गणतन्त्र वषलग्न शानि स्वयम इतना भयावह या बुरा नहीं है, 
किन्तु जव यह किसी पापग्रह मंगल राहु 
केतुके सम्पकंमे श्रा जाता है. तब राक्षसी प्रवृत्ति 
वाला बन जाता है। जब जुभग्रह्‌ गुर शुक्र 
निवल या पीडित होते ह ग्रौर शनि मंगलं 
राहुकेतु हषल नेपच्यून पारस्परिक सम्बन्ध 
बनाते दँ तव श्रराजक्रता वा भीडतन्त्रका जन्म 
होता है । इस गणतन्त्र वषेलग्ननें गुरुचुक्र दोनों 
नि्वेल है । मंगल स्वक्षेत्र श्रौर शनि केतु मित्र 
शनेत्री बलवान्‌ है । पषंगल' सीधी कायक 
हडताल हिसा क्रान्तिका ग्रहै । शानि केवलं 
प्रजातन्वका ही ग्रह नहीं श्रपितु ग्रौयोगिक 
श्रमिकोका भी स्वामीः है। यहां यह फलितां 
निकलतादहै कि इस वषं राष्टृको सवसे बुरे 
ग्राथिक राजनेतिक सकटका सामना करना 
पडगा । प्रौद्योगिक श्रान्त, किसानों एवं 
छात्रोमे उत्तेजनोा श्रौर भाषाविवाद या साम्प्र- 





देवज्ञकी दृष्टिमे संसार चक्र १३ 


क 
नयनो पयो मना या | यनं नय नो पियको त क । कन च एनो योनु याय नयाम यन का कनया नयन्यं नोक पिनकक नकक्या 


दायिकताके .करण यत्रतत्र {हिसा भङ्केगी । 
वेका री, महाघेता, भ्रष्टाचार ग्रौर निलेज्जता 
वेगी । हडताल, बन्द, घेराव श्रादि उपद्रवं 
से जनजीवन ग्रज्यवस्थित भव्य होगा |; ्रायात 
नि्यतिमें व्यवधान पडनेसे भी गम्भीर आधिक 
संकट पैदा होगा । यदि शासनसूत्र संचालकोने 
समय रहते इस भीड़ तन्त्र की प्रवृत्ति. पर प्रंकुश 
नहीं लगाया तो भारतम प्रजातन्त्रका भविष्य 
उज्ज्वल नहीं होगा । ्राने वाले कूं वष भीड- 
तन्त्रको प्रोत्साहन देने वाले हैँ । हिसा श्रौर 
उपद्रव करने वाले तत्वोको राजनीतिज्ञ प्रपनी 
स्वाथसिद्धिके लिए अ्रश्रय देगे ग्रौर्‌ शासन 
इनसे प्रभावधुणं दण्डनीतिते निषटनेकी श्रपेभ। 
ग्रवास्तविके नीति पर चलेणा। बंगाल ग्रसम 
उड़ाोस। केरल तसिलनाङ्‌ परिवम-भ।रत श्रौर 
उत्तरप्रदेशे विभिन्न. भागो ग्रौयोगिक 
स(पव्रद।पिक् एवं राजनत्िक क!रणोंते अशान्ति 
फलेगी । दनि मं¶लके कारण लोह, इस्पात 
उद्योग, घमनभद्धियां, रेलवे डाक तार्‌ विभाग 
विशेष रूपे प्रभावित होगे । शासनको विवग 
होकर श्च मिक प्रति नरम ्रवास्तविक् भ्रोर 
पक्षपातपूणं नीति ग्रपनानी पड़गी। इम गण- 
तन्व व्षारम्भङी प्रथम तिमाहीमे रण्टरके दो 
प्रधान पुर्व कालक्वलित होगे। 
भारत प्रगति करेगा 

जहां यह गणतन्त्र वषंलग्न पापकतंरीमें 
है वहीं जन्मलम्नेश वषं लग्ने श्रौर मुथेश 
गुरु शुक्र बली तौ नहीं, परंतु त्रिकोणमे सुखेग- 
पंचमेश सूये बुधके साथ हये सभी प्रकारको 
भीषण विष्नवाधोश्रोको पार करनेको राक्ति 
प्रदान करके भारतको प्रगति पथ पर श्रग्रसर 
करेगे । इनका फल ` प्राचीन आआचायोनि यों 
लिखा है- 





यदा सवीर्यो सुथहाधिनाथो 
लग्नाधिपो जन्मविलग्नपो वा। 

केन््रत्निकोणायघनस्थितास्ते | 
सुखाथं हेमाम्बर लाभदा स्य्‌:। 


भाग्यभवनमे केन्द्र त्रिकोणेश मु थेगका वेठना 
भाग्यवृद्धि या भारतका गौरव बढ़ाने वाला 
योगदहे। क | ६ ५ 
 धनस्थानमे शनि, मगलसे दुष्ट हं, अतः 
ग्र्थसंकट विशेष रूपमे उपस्थित होगा. । सुरक्षा 
सम्बन्धी व्यय बहुत बदढृगा । शत्रु्रों या विरोधी 
तत्वोपे मी राष्टोय सम्पत्तिकी वि्ेष हानि 
होगी । ्रग्तिकाण्ड बाढ ग्रोर करीं सूखा वा 
भूकम्प हिमपातसे भी हानि होगी । केन्द्र रौर 
प्रान्तका बजट घाटेमें रहेगा । नये करसे प्रजा- 
त्रस्त होगी । वर्षारम्भसे पहले माघ. फाल्गुन 
(फरवरी माच १९७४) में मंहगाई पराकाष्ठा 
पर परहुचेगी । केन्द्रीय श्रोर. प्रान्तीय समस्थाए 
प्रधानमंत्रीके सामने विषभरूपसे उपस्थित होगी । 
मंत्रिमण्डलोमे पारस्परिक भ्रान्तरिक वमनस्य 
पनवेगा । लोकसभा विधानसभाश्रौमे हंगामे 
टोगे । प्रृति-प्रकोपसे भी हानि होगी । दि० € 
फरवरीको गुरु कुम्भ .रारिमे प्रवेश करेगा, ह 
करषि नाग श्रौर दुभिक्षः कारक है-ङम्भरालि , 
गते जीवे मेघः. स्वल्पाम्बु वषति, कृषिनाङ च 
दभिक्ष पू्देडे समरधंता 1 फिर २० ग्रप्रलसे 
गरागेका समय प्रजाके स्वास्थ्य भ्रौर समृद्धिके 
लिए श्रनकरल नहीं है । मई जून-जुलादमे ्रप्रत्या- 
रित घटनाएं घटेगी । किसी राष्ट प्रमुख पुरुष 
का देहावसान अ्रथवा पदपरिवतन सम्भव होगा । 
सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीश श्रौर केन्द्र) य- 
म॑त्रिमण्डलमें भी कच्छ परिवतंन सम्भव है। 
नेता दुर्घटनाग्रस्त होगा । प्रधानसंत्रीको किसी 
वरिष्ठ श्रधिकारीका वियोग होगा। इस वष 
भारतम कहीं धूमकेतु या चोटी वाला तारा 
भी दिखाई देगा । 


$ मी म म ~ 7 ~ च ॥ > 





(+. 


ज्योतिष्मती 


॥ ऋ वा 7 वा क = 1 | [गि मि क 0 1 1 1 1 1 7 1 ॥.॥ 


तरेमासिक पवं व्रतादि निणय 


जनवरी १६७४ ई° 


ता० = मंगलवार पौषी पूणिमा सत्य ब्रत । 
११ शुक्रवार-संकष्टहारिणी श्री गणेश त्रत 
१२ शनिवार--लोहडी महोत्सव पंजावियोका 
१३ रविवार-मकरमे सूयं संक्रान्ति. अ्रध- 


रात्रोत्तर सादं छः बजे मु०३० 


१४ सोमवार-गंगासागर यात्रा मकर- 
संक्रान्ति पुण्यकाल, स्वामी विवेकानन्द ज“ 
१८ शुक्रवार-दतिला ११ त्रत । 
२० रविवार--प्र दोषव्रत । 

२३ बुधवार मौनी भ्रमावस, प्रयाग माघमेला 


नेताजी श्री सुभाषषचन्द्र बोसं जयन्ती । 


२५ शक्रकार-चन्द्रदशंन मु° ३० 

२६ शनिवार-गणतन्त्र दिवस । 

२८ सोमवार--वसन्त पंचमी, लाज. निदि. 
३० बुधवार- महात्मा गांधी निघन दिवस । 
३१ गुरुवार-भीष्माष्टमी, दुर्गाष्टमी । 


फ़रवरी १६७४ ३० 


ता० ३ रविवार-जया एकादशी ब्रत । 
४ सोमवार-सोम प्रदोष त्रत, ताजिया मुर 


६ बुधवार - माघीपूणिमा, सत्यत्रत, जेन 
र्थ यात्रा ललिताज० रविदास ज० 
& शनिवार--श्रीगणेश ४ त्रत 


१२ मंगलवार -कुम्भमे सूयेसंकरांति पण्यक्ाल 
१५ जुक्रवार--श्रीरामदास नवमी । 

१७ रविवार-विजया ११ त्रत । 

१९ मंगलवार भौम प्रदोष त्रत । 

२० बुधवार--श्रीमहारिवरात्रि १४ तरत । 
२२ शुक्रवार--श्रमावस्या । 

२३ शनिवार चन्दरदशेन मु° ३० । 

२४ रविवार--श्री रामकृष्ण परमहंस ज० । 


म] च १६७४ डे © 


ता० ४ सोमवार-श्रामला एकादशी ब्रत स्मात्तं. 
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२९ 
२६ 
२९ 
२१ 


मंगलवार--प्रामला ११ ब्रत वेष्णवोंका 
बुघवार- प्रदोष ब्रत । 
गुरुवार सत्यव्रत होलिकादहन भ्रधंरात्रो 
शुक्रवार--धुलेडी धूलिवन्दन । 
दातिवार- वसन्तोत्सव होला १ ्रास्रकलि. 
रविवार -श्री सन्ततुकाराम जयन्ती । 
सोमवार-श्रीगणेश ४ त्रत । 
गुरुवार-मीनमे सूयंसंक्रान्ति मु० ३०. 
गुक्रवार-रीतला सप्तमी । 
शनिवार-रीतलाष्टमी । 
मंगलवार-परापमो चनी एकादशी ब्रत । 
गुरुवार--प्रदोषत्रत । 
शुक्रवार मेला पृथूदक पिहोवा । 
शनिवार-रनं रच री श्रमावस्या । 
रविवार-चानदद्र संवत्सरारम्भ, नव- 
रात्रारम्भ, श्रो गौतम जयन्ती । 
सोमवार चन्द्र दशन मु०३० 
मंगलवार -गणगौ री पूजन, मत्स्यजयन्ती 
युक्रवार--स्कन्दषष्ठो जेन श्रोली प्राण 
रविवार-श्रीदुर्गाष्टमौ मेला मनसादेवी 
श्री तारादेवी । 


गप्र ल १६७४ ई० 


ता० १ सोमवार-श्रीरामनवमीव्रत, नवरात्र समा. 


४ 
४ 
म्‌ 


बुधवार काददा ११ ब्रत। 
गुरुवार--प्रदोषत्रत, श्रनङद्ध १३ । 
शुक्रवार श्रीजेनमहावी र जयन्ती । 
शनिवार सत्यव्रत चैत्री पूणिमा, आय- 
म्बिल श्रोली समाप्त, ईद उत्मिलाद । 





त्रं मासिक वायदा बाजार भविष्य १५ 


निरो 


त्रैमासिक वायदा बाजार-भवषिष्य 


[लेखक --देवनज्ञ भूषण पं० श्री हंसराज शर्मा ज्योतिष चन्द्रमणि | 
दि० ६-१-७४ से ६-४-७४ तक विशेष ग्रहयोग 


इस अ्रवधिमे बुध २६ जनवरी रातरिमें 
कुम्भ राशिमे प्रवेश करके १५ फरवरी रात्रि 
मे वक्री होकर १६ -फरवरीको भ्रस्त होगा 
ग्रौर ३ माचंको उदय होकर € माच रात्रिसे 
मार्गी ही चलेगा । इस समय यह १३ करोड 
मील दूरी परह ग्रौरर८ फरवरी तक पृथ्वीके 
निकट श्राने लगेगा, ५ करोड ७५ लाख &€0 
हजार मीलकी दूरी पर भ्रा जाएगा । यह्‌ 
वायदा तथा हाजिर पर विशेष प्रभाव करता 
है। इस समय तक श्रर्थात्‌ २८ फरवरीके 
करीब भाव बहुत चलेगे । 


शुक्र भी ३० माचंको कुम्भमें प्रवेश 
करेगा, श्रभी यह्‌ तुथ्वीके निकट श्रा रहा है 
ग्रौर २३ जनवरीको २ करोड़ ४६ लाख २४ 
हजार मीलको दूरी पर श्रा जाएगा, १३ 
फरवरी तके वक्री भी रहेगा । शनि भी २७ 
फरवरी तक वक्री रहेगा । हषेल १ फरवरीषे 
वक्री होगा, प्लुटो सारी भ्रवधिमें वक्री रहेगा । 
नेप्च्यून १२ माचंसे वक्री चलेगा, बृहस्पति २ 
फरवरी से २ माचं तक ग्रस्त रहेगा, श्रौर इसी 
समयमे राशि परिवतेन करके श्रपना नीच 
भोग करेगा । शुक्र भी २२ से २७ जनवरी तक 
ग्रस्त रहेगा । इन ग्रहोकी स्थितिसे स्पष्ट है 
कि इस अ्रवधिमे भाव भ्राशासे भी ्रधिक 
चलेगे । २८ फरवरीको बुधका पृथ्वीके निकटतम 
होना इस बातका सूचक है कि इन दिनोमे 
हाजिरमे{बहुत सी वस्तुग्रोके तो उपलब्ध होने 
मे भी कठिनाईका श्रनुभव होमा । गुक्र तथा 


रानि भी प्राभागनले रहेदहैँ। इसका विशेष 
प्रभाव सिग्रुट, तम्बाकरु, तेल मिदरीका, पेट्रोल, 
मोम, माचिस, चीनी, मोती, बनस्पतत्ति, 
डीजल, छोटी इलायची, सुपारी, कपास, शुद्ध 
घी, चन्दन, कस्तुरी, अ्ररिण्डा, रुई, निस्त, 
कली रादि पर पड़ेगा । इनका स्टाक १३ 
फरवरीसे पहले-पहले करने वाले भ्रच्छा लाभ 
उठा सकंगे । यदि बहस्पतिके अस्त हीनेसे 
पहले भ्रर्थात्‌ २ फरवरीसे भी पहले ही कर ल 
तो श्रौर भी ञ्नच्छा रहेगा । 


परन्तु यह भी ध्यान रहै कि श्रागे चलकर 
बुध ब॒हस्पति युद्ध जो २८ जनवरी श्रौर फिर 
४ मार्चको श्रीर उधर श्रागे चल कर्‌ श्रघ्रल 
मासमे वहस्पति शुक्र ्रौर मंगल शनिका युद्ध 
भी महत्वपूर्णं भूमिका निभाएगे, भ्रौर मन्दो 
भी करेगे, जिससे सावधान रहं । इसका पूरा 
फल (“ज्योतिष्मती' के अ्रगले श्रंकमे दिया 
जा्वेगा । इस प्रकार एसी वस्तुका स्टाक त 
करं जिनमे मन्देकी संभावना हो । वायदा 
बाजारके लिए यह श्रवधि विशेष महत्वपुणं 
हे । रौर इस श्रवधिमें बजटका विशेष प्रभाव 
पडता है तथा एक दिनमें ही भाव यातो 
धड़ामसे नीचे गिर पडते टँ या श्रकस्मात्‌ ही 
भड़क उठते दँ । इस वषं वजटके दिनोमं ग्रहां 
की भारी हलचलसे स्पष्ट है कि वायदाके भाव 
भी काफी चलंगे । 

इण्डियन श्रायरन, हिन्द मोटरसं, संञ्च्‌री, 





भाव काफी चलेगे । इनमे लम्बी. लाईन कुं २२-२३-७४ से. ७-४-9४ मन्दा । 


१६ तता 

टाटा अ्ाड्निरी, गालिधंर रेन, म्रौरियण्टं इस प्रकारसे टैः 

पेपर, इण्डियन एेलूमीनियमं श्रादि शेयरों पर  & -१--७४ से २८--१--७४ मन्दा । 
प्रधिक्र पड़गा, कुच्छ्ने टेक्सोीो अ्रफव्राहोसे २०--१--७ से २७--१--ऽ४ तेजी । 
मन्देके भटके लगेगे ग्रौर कु एक्ने भावञ्च २८-१--ऽसे १३-२२-७४ साधारण मन्दा 
उटठेगे । तेल तिल्हन भी पी नहीं रहेंगे । बाजार १ -२--७४ से. २-३-७४ तेजी । 
सराफरामे भाव कुच कम चलेगे श्रौर वहुभी ३--२--9४ से १ १-३-७४ मन्दा । 
चांदीमें । म्रन्य धातुधरोधें.पीतल तथा जिस्तकरे १२-३.-७४ से २१-३- ७४ तेजी । 


 वज्ट स्पेशल चान्स 

इस वर्षका श्रजट स्पेशल चान्स सरसों, जो तेल मू गफली, चीनी, खलं, बविनौला, इण्डियन 
श्रायरन, हिन्द मोटसं, चांदी श्रादिका है । इसमें लम्बी लाईन तथा तेजी मन्दीके खास दिनमभीषहैँ। 
इस स्पेल चान्सकी फो एक वस्तुको ₹० २२-४० पैसे, दो वस्तुश्रोकी २३६-९० पेते श्रौर तीन 
वस्तुश्रोकौ ५१-७५ पसे होगी । यह्‌ चान्स केवल उन भाई्योको ही भेजा जवेगा जिनकी फीस 
हमारे कार्यालयमे २८ जनवरी तके दहु च जावेगी । यह्‌ समय निकल जाने पर व्यापारी फिर देखते ` 
ही रह जायेंगे । श्रागे पी चान्सोमें नुकसानका भय रहता है, परन्तु हमारे स्पेशल च्तान्सों पर हानि 
का भय नहं । श्राज ही फोस भेजकर बजटका स्पेशल चान्स मंगावें श्रौर लाभ उठावें । 


देवज्ञभूषण प° दंषरःज शर्मा ज्योतिष चन्द्रमणि, सिविल लाईन, लुधियाना (पंजाब) . 





मरतपुरमें हिन्द्र संस्कृति प्रशिच्ण केन्द्रका उद्घारन 
गत दि० ४ दिसम्बर १६७४ मंगलवारको श्री रघूनाथ मंदिर किला भरतपुर (राजस्थान) 
मे हिन्द्र सस्ति प्रदिन्नग केन्द्रका उद्घाटन ज्योतिष्मत्तीके यशस्वी सम्पादक श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
के करकमलोसे सानन्द सम्पन्न हृभ्रा। इस उद्घाटन समारोहकी. श्रध्यक्षता श्री लक्ष्मण मन्दिरके 
परमपूज्य विद्वान्‌ महन्तं राजगुरु श्री १०८ स्वामी गंगादासजी महाराजने की) म्रणभा० विद्या- 


परिषद वृन्दावनके अ्रध्यक्न श्री १०८ स्वामी योगानन्दजी सहाराज पी.एच.डी, राज-स्थानके विधायक 


श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी एडवोकेट, श्रौ सेठ चिरजीलालं पोहार श्रौर स्थानीय गण्यमान्य 


श्रधिकारी एवं नागरिक तथा मथुरा वृन्दावन श्रागरा दिल्लीसे भी कई महात्मा, विद्वान्‌ एवं नेतागण 
 पधारे थे । त्रिवेदीजीका लगभग पौन घंटे तक हिन्दूःसंस्करृति पर भ्रन्वेषणात्मक विद्रत्तापूणे भाषण 


हरा । जब श्री त्रिवेदीजी सपत्नीक टन वारा भरतपुर पहु तो स्टेशन पर श्रापके, स्वागतक्े लिए 
ग्रनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थ । गाड़ीमे उतरते ही त्रिवेदी -दम्पतिको पृष्पमालाभ्रोसे लाद 
दिया । इसी दिन राजपंडितं श्री श्यामशरणजी शास्त्रीकौ पुरत्रीका विवाह भी सानन्द सम्पन्न हस्रा । 


दिल्ली केन्द्रीय संचार उपमंत्ी श्री जगन्नाथ पहाड़्या भी इस गुभसमारोहमे सम्मिलित हुए धे । 


स्थानाभावके कारण यहां उद्घाटन भाषण श्रौर कायक्रम प्रकारितंन हौ सकरा । इस केन्द्रक व्येव 
स्थापक है--डा० राधारमण गुप्त 1/..4.8.86. 11.1.08, संयोजक भरतपुरके प्रसिद्ध पत्रकार श्री 
रामजीलाल भारद्वाज श्रौर श्राचायं ह राजपंडित श्री इ्यामश्रणजी रास्त्री । | 

¦ --रासजोलाल भारद्वाज (संयोजक) 
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सूयं ओर्‌ चन्द्रमा घ्न विङ्िरिणीय प्रभाव 


| लेखक :--श्री केवल श्रानन्द जोशी | 


| इस लेखके विद्वान्‌ लेखक श्री जोशीजी ज्योतिष एवं खगोलके वेज्ञानिक विषयों पर 
ग्रध्ययन ्रनुशीलन कर रहे हं । इनके कच लेख ॒श्रल्मोडाकी पत्रिका ्रलकनन्दा'मे च्पे हँ। श्राप 
मूलतः उत्तराखण्ड भ्रल्मोडा निवासी ह जहा फे विप्र बालकोंको ज्योतिष विरासतके रूपमे प्राप्त 
है । लेखक सहृदय उत्साही होनहार नवयुत्रक है, प्राच्य एवं पाइचात्य ज्योतिषका गम्भीर ब्रघ्ययन 
कर रहे हैँ । ये श्रपने श्रनुभवोसे “ज्योतिष्मती के पाठकोक्रो लाभान्वित करना चाहते हैँ-्रतः 
श्रापका सहयोग हम सधन्य घाद स्वीकार करते हैँ । श्रापका यह पहला लेख पर्याप्त उपादेय सिद्ध 
होगा । इस लेखमें जोशी जीने "एस्टरालाजीकल मेग्जीन' श्रग्रेजी पचिकासे भी कृचं सामग्री ली दे। 
यह्‌ लेख केवल "ज्योतिष्मतो के लिए लिखा गया है , प्रतः श्रन्य कोई पत्र-सम्पादक इसे उद्धत वा 


ग्रनूदित बिना ्राज्ञा प्राप्त किये न करें । 


प्राचीन श्राष्यापिका्रोमे ब्रह्याण्ड श्रौर 
पिण्डाण्डका उल्लेख मिलता है। सन्तोँने यत्र 
तत्र बहुत कुछ इस विषयमे कहा । यदि सम्पूणं 
सृष्टि ब्रह्माण्ड है तो मानव उसका सृष्ष्म 
पिण्डाण्ड है । श्रत: स्पष्ट है कि ब्रह्माण्ड 
की परिधिमेंजो कुच भी घटित होगा उसका 
प्रभाव मानव शरीरपर भी होगा । कस्मिक 
किरण श्रनुसंघानरी प्रयोगशालाभ्रों दवारा यह 
प्रतिपादित हौ चुका कि मंकरोकादमसे महिक्रौ 
कास्म किरणों उत्पजंन यड सत्यापित करता 
हैफि भ्राकाशीय ग्ड प्रतिक्रिषा जीवित्त 
प्राणियों पर निरन्तर होती दै। यहां तक्र किं 
जड पदाथं भी इन कास्मिक किरणोसे समया- 
नतरमें प्रभावित होकर भ्रपना रगया अआ्राकार 
भी बदल देते हैँ । चेतन प्राणिोपिे सबसे तीव्र 
प्रनुभव शक्ति मनुष्यमें है, ्रतः पिण्डोंका दद्य 
या श्रहर्य प्रभाव उस पर श्रधिकं तीत्रतासे 
श्रौर निरिचत रूपसे होता है । यह प्रभाव सूर्य- 


-सम्पादक | 


प्रकाश एवं चन्द्र-प्रकाडके माध्यमसे, पेदा होने 
के उपरान्त मनुष्य पर पडता है 1 किरणोके 
इस प्रकारके कोगीय प्रभावों पर प्राचीन विज्ञो 
ने ज्योतिष विज्ञानकरो रचना की । इस वज्ञानिक 
युगम भी उनरी खोज उत्तनी ही ्रक्राट्य है 
जित्तना कि दिन ओर रातका समयावधि प्र 
निदिचत रूपसे प्रकट होना । 

पृथ्वीके समीप श्राकर देखा ध जायं तो 
हमारे सामने फला अकाश एक छटा मोटा 
ब्रह्माण्ड है । (ुरा्णोपे ब्रह्माण्ड ग्रसंख्य है, यह 
वणेन है) जिषमें ग्रहों एी गतिविषि जारी है। 
राक्घि-चक्रके पादवंपे बृहत्तर ब्रह्माण्ड मानवके 
जी वनको श्रथ देता है, भ्रौर हमारे निकटतम 
ग्रहोंक्ा जौवनको बनाने प्रौर बिगाडनेमे पूरा 
योगदान होता है । 


यह्‌ सवैविदित है कि पृथ्वी पर जो जीव- 
गरस्तित्व निर्भर है उसे प्राथमिक रूपमे सूयेसे 
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ही दाक्ति प्राप्त होती दहै भ्रगर इसी साधारण 
तथ्यको स्वीकार करं तो जन्म-कुण्डलीमे मात्र 
सूयंकी ही स्थितिके ्रघ्ययनसे बहुत सारे परि- 
णाम उपलब्ध होगे । कुण्डलीके भ्राधारं पर 
जहां मनुष्यका पतृक बल या कमजोरीका 
ग्रध्ययन किया जा सक्ता है- वहीं पर उसके 
व्यक्तित्वे सम्पुणं ढांचेको भी प्रस्तुत कियाजा 
सकता है । दशम भावम मेषके सूयंको स्थितिका 
ही उदाहरण ले (१३ भ्रप्रेलसे १४ म्ईके मध्य 
दोपहरके श्रासपास पेदा हुए जातक) । हम थोडी 
देर इस बातको भी भूल जायें कि मेष रारिमें 
सवादो नक्तो म्रविपतियोंकएभी प्रभाव दहै। 
परन्तु सूयेकी स्थितिसे जो प्रभाव होगा वह्‌ 
ग्र धिक होगा, बजाय क्रि सवादो नक्षत्रोषे अने 
मेष राशिके स्ामीके । सूधेके दशम भ।वमें होने 
का यह श्रथ होगा कि व्पक्तिङे पास पुत्र, वाहन, 
ग्रधिकार, विद्रत्ता, सम्पत्ति बल श्रौर प्रसिद्धि 
को तोप्रवुरता प्रवद्य होगी । वहु कोई शासक 
होगा श्रौर सवंसाधारणक्ी प्रगंसाका पात्र 
होगा । हां, ज।तकको सफलता धीरे-धीरे ही 
प्राप्त होगी । एेसा जातक विदवास एवं महत्व 
के पदको ग्रहण करेगा । सरकार द्वारा उसे 
ऊचा पद मिलेगा (विशेषतः प्रशासन सेवा 
रादि) ग्रौर राज्यसे पुरष्कार श्रादि भी प्राप्त 
करेगा । उस मनुष्यके जीवनकी सफलतामें 
माता पिताकी ख्यात्िका भी योगदान रहेगा । 


इस उदाह्रणमें ककं लग्नके उन जातकों 
का भी उल्लेख हो रहा है जिनका उच्चस्थ 
सूयं (१३ भ्रप्रूलसे २३ भ्रप्रेलकी बीच दोपहरके 
ग्रासपासका जन्म) दशम स्थानम हो। किसी 
शत्रु ग्रहसे यदि पीड्तिन दहो तो मेष रारिमें 
सू्यैकी इस स्थितिसे मनुष्य भ्रपने क्षेत्रके भ्रनत- 





गंत नेताका पद ग्रहण करता है । इस प्रकारक 
स्थितिमे वे जातक भीभ्रातेदैँजो श्रन्तरर्टरीय 
हितकारी संस्थाश्रों, सरकारी संस्थानों या 
सामाजिक सेवाश्रोमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करते 
है । एसे लोग मंनेजिग-डायरेक्टर, स्टाफ 
प्रतिनिधि या राष्ट्रीय महत्वकी परिषदों, (टृड 
यूनियनके नहीं) ख्यातिप्राप्त राजनंनिक दलो 
महासचिव होते हं । मेषस्थ सूयं होनेसे वह्‌ 
व्यक्ति उदार चरित्र, भद्र, साहसी श्रौर सिद्धान्त 
वादी होगा । लग्नसे श्रतिरिक्त स्थित एसा सूर्यं 
सभी विश्वप्रसिद्ध लेखकोको सहायक हुश्रा है। 
शरेष्ठ बुद्धिमत्ता, संघषक्रि प्रति स।हसपुणंता, 
पोकरःरकी भावना म्रौ समया यथोचित 
उपयोग करना एषा जातक भली भाँति 
जानता है । 

इस प्रकारकी मिलती-जुलती विशेषताएं 
स्वतः ही क्रिसी भी भावमे सूथेके होनेसे 
प्रमाणित होती हे। मापेक्न दुष्टे देखा जाए 
तो सूर्यं निःसंदेह हो बड़ा मर्हत्वशाली श्रौर 
श्रेष्ठ गु गोपे विभरुषित ग्रहै जो सौर परिवार 
म स्थिथ होकर भ्रत्य ग्रहोका भी विकिरणीय 
प्रभाव पृथ्वी वासियों तकं पदटंबाता है । परन्तु 
सूयं प्ररिवनी नक्षत्रमें होगा तो वृष्टता; 
ग्रहुकार, श्रौर रूढिवादिताका रिक्रार भी 
व्यक्ति श्रवस्य होगा । यदि सूयं दशम भावम 
हो श्रौ र व्यक्ति कोई राजनेतिक दलका नेता हो 
तो उच्च पद प्राप्त कर लेनेके उपरांत भी उस 
व्यक््तिपें श्रसंतोष होगा । खासकर उसके ऊपर 
शासन करने वालेके प्रति । ग्रहभाव, उदण्डता 
प्रौर एक प्रकारक तानाशाहीकौ प्रवृत्तिका 
भी उसको विचारधारामे मिश्रण होगा, जो 
प्रभावमें ्राने वाले लोगोंको अत्यधिक हानि 
पर्चा सकता है । 


क 
| 
| 
| 


। 
| 


जा या यो को = कय नी भ्यो | 


| 
। 
। 
| 
| 
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प्राधुनिक मनोवेज्ञानिक दो भौतिक इच्छाभ्रो 
प्रम या भ्राकषेण, घणा या विरोधकी खोजका 
व्यथे ही वणेन करते हैँ । इसे वे मनोवंज्ञानिक 
फरायड' की भ्रनुपम खोज या उपलबव्वि मानते 
है । वास्तवमें यह श्रेय उन प्राचीन भारतीय 
ऋषियों एवं तत्वज्ञानियोंको जाता है जिन्होंने 
यह कहा था करि विडइव-नागरिक बननेके लिए 
राग यानि प्राक्षण (स्वाथ) श्रौर हष यानि 
घृणा (निराशा) की भावनाको त्यागना 
चाहिए ।येदो इच्छाएं ही ब्रह्याण्डको सबसे 
प्रमुख विशेषताएं हैँ जो प्रार्ण जगत्‌को समस्त 
गतिविधियोंको निर्धारित करती है । ग्रहोका 
ग्रपना प्राकृतिक गूगावगण स्वीकारात्मक या 
नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करनेका माध्यम 
वनता है । 
ये यदि भरणी नक्षत्रके भ्रन्तगेत होतो 
विलासमय जीवनक उत्कट लालसा व्प्रक्तिको 
रहती है । यह्‌ काये वे श्रपने कतव्यकी कीमत 
` चुकाकर भी करते दै । यह स्थिति उनके चाटं 
मे पाईजातीदहै जो बहुत उच्च पदाधिकारी 
हयं । राजा या प्रधान मंत्री जो जनताके प्रति 
ग्रपने कर्तव्यो की {्रवहेलना करते हं। किती 
कम्पनीका प्रबन्धक जो कमचारी वगं या 
कम्पनीके हितोकी ओ्रोर ग्रधिक ध्यान नहीं 
देता । एक मुख्याध्यापक या पधानाघ्यापक 
जो शिष्यो या उसके नीचे काये करने वाले 
ग्रध्यापकोंकी रुचिकी परवाह नहीं करता । 
ठेसे जातक भ्रपने पदका दुरुपयोग भ्रपने स्वार्थो 
की पू्तिके लिए करते हुए- मौज बहारकी सदव 
श्राकांश्ता रखते है श्रीर खुले भ्राम इस क्षेतरमे 
श्रागे रहते हैँ । 


रागकी प्रव्तिका निष्पादन बृहस्पतिकी 


स्थितिसे शओ्रौर भी स्पष्ट हो जायेगा-राग- 
(श्राकषेण) की श्रभिवृत्ति वासनात्मक कायोकि 
प्रति श्रधिक है ग्रथवा श्रघ्यात्मक, यह्‌ निडिचत 
करनेके किए सूयंसे श्रगर बृहस्पति तोसरे, चौथे, 
पांचवें, सातवें ग्रौर नवं तथा ग्यारहवं होगा 
तो सूये भरणी नक्षत्रे होने वाले प्रभावोमे 
ग्राधिक्य रहेगा । प्रभावों" का अ्रभिघ्राय यहां 
पर वासनात्मकं श्रौर भौतिकरवादी दृष्टिकोणसे 
होगा । एक प्रकारसे एेसा सूयं नेत्रत्व, साहस, 
स्वराभिमान, उदण्डता, कतंव्योके प्रति सजगता, 
दृढ़ता, स्वेच्छाचारिता श्रौर उच्चकृलम पेदा 
होने के घमण्डका प्रतीक होगा । शारीरिक दृष्टि 
से एेसे जातक्रको हृदयरोग, आंतोसे सम्बन्धित 
तथा रक्त संचार करने वाली घमनियोसे 
सम्बन्धित विमारियोसे प्रभावित होना 
पडता है । 

मानव ग्रहोकरे प्रविरल तरगोंको प्रणालीमें 
घूमता रहता है, जब विभिन्न ग्रह विभिन्न 
स्थितियोसे श्रपनी दटष्टियों ( रेखागणीतीय 
स्थिति) का प्रकाश्च फकते है तो स्वतः ही किसी 
भी जातक्रकी जीवन पतिका परिचय निल 
जाता है | 

मिथुन लग्नमें उच्चके सूयका उदाहरण 
ले । यहां पर सूर्यकी स्थिति एकादलवें भावमें 
होगी । यह साधारणतः इष बातको सूचित 
करता है कि जातक बहादुर लड शारी- 
रिक-युद्धका प्रेमी होगा, लेकिन कुं सीमा तक्र 
ग्रालसी भी । चारित्रिक गृणोमें ईमानदारी, 
तिर्थयता तो होगी, परन्तु एेसे जातक भावना 
शन्य या हदयहीन भी पाये गये हैँ । दुष्टिमें 
कख तिरदछापन भी एेसे लोगोमिं होता ह) यदि 
लग्न मेष, ककं, सिह या तुला हो तो फलादेश 


यं येदं 


२५ ज्योतिष्मती 


भिन्न होगा मेष लग्नमे एकादशस्थ सूर्यं 
रातका अ्न्धापन (रतौवी) का परिचायक 
है । फिर भी लग्नमें होनेस व्यक्ति दढ्‌ विइवास 
प्रौर स्थिर चरित्रका पक्षपाती होगा । द्रत 
बोधगम्यता, रचनात्मक प्रवृत्ति, युद्धप्रियता, 
मजबूत काठी (शरीर) श्रौर सामान्य कायमिं 
सफलताएं जातकको प्राप्त हीगी । एेसे मनुष्य 
की श्राकक्षाएं उच्चकोटिकौ होती हैँ । लेकिन 
सूयं यदि मंगल, केतु या राहुके नक्षत्रम होता 
है तो-दष्टिदोषया नेत्र सम्ब्रन्वि रोग तथा 
भावुकतापुणं क्रियाश्रोसे परिवतंन या उलटफेर 
होनेकी भ्राशंका रहती है । 

सूयंकी द्वितीय भावस्थ स्थिति भ्राधथिक 
मामलोमे सहायक होती है। परन्तु ्रधिकांडा 
घन यातोजमाही रह्‌ जाताहैया फिर लम्बे 
विनियोजनोमे लग जाताहै। सरकारी श्रोहदे 
को प्राप्तिसे भी धनलाभ होता रहता है । 
इसके श्रतिरिक्त यह्‌ ठेकेदारीका भी प्रतीक दै। 
एेसे लोग सरकार द्वारा निदरित संस्थानों या 
ऊची प्रजी वाले उद्योगों तथा रसायन या 


एेलोपंथीक उद्योगोसे सम्बन्धित रहते हैँ । द्वितीय 


भावमें ही सूयं यदि नीचराशिगत या शत्रुरारि- 
गत होगा तो विकट स्थितियोंका उत्पन्न करने 
वाला भ्रौर किसी न्यायाधिकरण द्वारा जुमनि 
या राजदण्ड होनेका भी द्योतक है । 

चतुथं भ्रौर पंचम भावमें सूयं श्रलुभ माना 
जाता है । व्यथंकी चिन्ता, भ्रल्पविकसित 
मस्तिष्क, बुद्धिहीनता, पिता एवं सन्तानको पीडा 
पहुंचाने वाला एेसा सूयं जातकके सम्पूणं जीवन 
को ही महत्वहीन बना देता है | 

तृतीय श्नौर षष्ठ भावमे सूयक स्थिति 
उत्तम है । तृतीयमें होनेका श्रथ - मितं श्रौर 








सम्बन्धियोसे बुभ कामनाए प्राप्त करना, 
सफल श्रौर उदेश्य पूणं यात्राए, सृजनात्मक 
प्रौर विस्तरत विचारधारा तथा स्वस्थ मानसिक 
धरातलका प्रदाता एसा सूयं भाग्यवृद्धिमे भी 
सहायक होता है । यदि सूयं पीडति हो तों 
पड़ोसियों या सहकमियोसे अ्रनवबन, श्रहंकारी 
श्रौर घमण्डी स्वभावका सूचकरहै। इस स्थिति 
मे साभेदारी, सन्धिप्क्षो या करारोमे विघटन 
हो जानेका भी भय रहता है । परिणामस्वल्प 
जातकको कानूनी विवादोमे उलभ्ना पड़ता 
है । एेपे परिणाम सामान्यतः या तो सूर्यको 
दशा-ग्रन्तदंशाके समय होते हैया जबर रानि 
सू्यंसे श्र'ठ्वे, वारह्े, पहले या दूसरे भावमें 
भ्रमण करता है। । 

सूर्यकी छठे भावकी स्थिति भ्रादरं है । 
जहां यह रिदतेदारों भ्रौर सम्बन्धियों तथा 
विरादरी भ्रादिमें शक्तिशाली चरुश्राको षैद्‌। 
करता है--वहां उन्हं बुरी तरह नीचा भी दिखा 
देता है । विव चेम्पियनों, मुक्कैवाजों, श्नौर 
ग्रसाधारण करिमों वले ज।'तकोँकी कुण्डली 
मे ्रधिकांरतः यह स्थिति पायी जाती है । 
यह उन प्रतिभाशाली लोगों या श्रावि- 
ष्कारकों या श्रध्येताग्रोको स्थितिको भी दर्शाता 
हे जिनके बाजारमं ्रानेसे समवृत्तिके प्रति- 
दन्दि्योका व्यवसाय प्राय. ठप्प पड़ जातां 
है। छठे भावम सयं उच्च श्रणीके लोगोपे 
मित्रता स्थापित करनेमें सहायक होता है श्रौर 
किसी प्रतिष्ठपरूणं काये (वित्तीय, सांस्कृतिक 
या शिक्षासे सम्बन्धित) में व्यक्तिको प्रसिद्धि 
दिलातादहै जो उक्षके भाग्य-निर्माणमे सहायक 
सिद्ध होता है । इसमें म्रन्य ग्राकाशीय पिण्डका 
भी योगदान विचारणीय होगा । 





सूयं श्रौर चन्द्रमाका विकिरणीय प्रभाव 








एक भ्रत्य उदाहरण ले । यदि शति बारह्व 
भावका स्वामी बनकर सूर्येके साथ वेठा हो 
याउसेदेख रहा हौ तो निश्चय ही जातक 
मानवोपयोगी कार्योक्रो प्रारम्भ करता है। 
व्यक्ति ्रपनेसे ज्यादा प्रायुके लोगोसे मित्रता 
स्थापित करनेमे सक्षम होता है। श्रौर उनके 
हारा सहायता भी प्राप्त करता है, जिससे जीवन 
के उत्तराधेमें बहुत सफल होता है । यदि इसके 
साथहीब्रहस्पतिकी दष्टिभी सूयं पर होतो 
वह॒ महत्‌ रौर परमाथ सेवाश्रों सम्बन्धी कार्यों 
से ख्याति पराता है । मितव्रगणः उसे पूरा सहयोग 
देते हैं ्रौर निइचय ही वह विशिष्ट श्रेणीके 
पुरष्का रोको प्राप्त करता है। 


सूयं जो कि ऊर्जा शक्तिका प्रदाता, ्रात्मा 
का कारक ्रौर प्रधान ग्रह है, किसी मतसे चे 
भावम होनेसे स्वास्थ्यके लिए श्रधिक हितकर 
नहीं माना जता है. यह कुद सीमा तक 
कमजोर दिल, क्षीग शरीर श्रौर कमजोर 
पाचनशक्तिका भी सूचक है। शनिकी दष्टिपे 
किसी संस्पर्शी रोगके होनेकी भी संभावना होती 


है । श्रगर सूयं बृहस्पति या बुधके नक्षत्र श्रथवा 


रारिमे हो तो मनुष्य जीवनको भ्रतुञ्ञासन 
वद्ध करके या व्यायाम श्रयवा यौगिक क्रिषरातरीं 
दवारा स्वास्थ्य लाभ करता है। पीडित सूयं 
हदय रोगोको उत्पन्न करता है । इवास-नलीये 
सम्बन्धित रोग, अस्थमा, गठिया भ्रथवा 
सन्धिवात, क्षीण पाचन शक्ति प्रादि पीड़ित 
ग्रहुकी स्थिति पर निभेर है । परन्तु ब्रहस्पतिको 
द्ष्टि मात्र संतुलन भ्रौर सुधारका परिचायक 
दै, चाहेईकितनी ही कष्टदायक स्थिति हो ¦ 
सातवें श्रौर श्राव्वें भावमें भी सूयेकी 
स्थिति सहायक नहीं मानी जा सकती । सातवे 
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भावमे सूयं संतोषजनक काम-राक्तिसे भी जातक 
को वंचित रखता रहै । सांभेदारीसे भी उसको 
कोई लाभ प्राप्त नहीं होता । पति या पत्नी 
एक दूसरेके लिए मानसिक तनावों श्रौर 
विघटनके कारण बन जाते हैँ । यदि बृहस्पति 
कोदष्टि हो तो जातकको सहदय-सहयोगी 
या जीवनसाथीकी प्राप्ति हो जाती है । उच्च 
कोटिकी काम-म्रनुभूतिको प्राप्त करनेकी क्षमता 
रहती है । परन्तु पीडित सयका सप्तम भावमे 
होना वांछनीय नही है । 


म्रष्टम भावम होनेसे सूयं नेत्र विकार 
तो पहले करता है। पुत्र संततिका भी एसे 
जातकको श्रभाव रहता है । जातकको शुके 
षडयंत्रोसे हानि उठानी पड़ती है। स्वीकृत 
मान्यताओ्रोके भ्रनूसार, श्रगर सूयं अ्रष्टम भाव 
मे पाप-ग्रहोसे दष्टन हो तो मनुष्यको विवाह 
ग्रादिते धन लाभ करानेमे सायक होता है 
यां वह व्यक्ति वसीयत्त ्रादिका धन भीप्रप्त 
करता है । स्वास्थ्य कमजोर रहता है, परन्तु 
ग्रात्म-शक्ति श्रत्यन्त दढ होती है । सूयेकौो यह 
स्थिति अचानक मृत्युकरौ द्योतक दै। जो भ्रधि- 
कांशतः हृदयकी गति रुक जानेके कारण कही 
जा सकती है । पीडित सूये शैटमभाव-गत 
होना पिताकी अल्पायु, पतृक सम्पत्तिका नुक 
शान, रोगोसे निरन्तर जुभते रहना तथां 
कमजोर स्वास्थ्य तथा धननाशश्च श्रौर यहां तक 
कि पति या पत्नीकी शीघ्र मृत्युको भी सूचित 
करता है । किसी राजनंतिक नेताकौ कुण्डलीम 
ग्राठवे भावमें यदि मंगल श्रौर सूयका योग 
हो- कोई श्रन्य सहायक योगन हो तो निश्चय 
ही वह किसी हिसात्मक मृत्यु या हत्याका 
शिकार होनेकी चेतावनी देता है । 
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नवम, दशम तथा एकादश भावे सूयी 
स्थिति प्राचीन खगोलगास्व्रियोने सराहनीय 
मानी है । श्रौर यह्‌ वास्तविक रूपसे सही भीं 
है । सूयं जब नवम भावमेदहोता है तो जातक 
को प्रसन्नता, घन, सौभाग्य, सफलता, कानूनी 
क्षेमे सम्मान, शेक्षणिक संस्थाग्रों द्वारा आदर, 
विज्ञान, दरशन, विदेशोपे सफलता, विदेशो 
ग्रावास-मकान या सम्पत्तिका प्रदाता माना 
गया है । रेस मनुष्यक्ता कला-साहित्य प्रादि 
प्रति रुभ्ान, अ्रध्यात्मके प्रति गहन भ्रास्या 
ग्रादि इस प्रकारके कई वरदान सूये नवम 
भावगत होनेसे प्राप्त होते दै । दृढता, उच्चा- 
भिलाषा ओ्रौर भ्रात्मविश्वास भी इसप्रकार 
की स्थितिसे प्राप्त होता है । यदि मंगलं 
काभीसंयोगदहोतो सर्वेच्चि कानूनी पद्या 
विधान सभाई पद प्राप्तिक्ी भी भविष्यवाणीं 
कीजासकतीहै। मंगल श्रौर राहु यदि सूय 
को कूदणष्ट्सि देख रहे हँ तो विदेश यात्रासे 
निराला- उययाधिक्य श्रौर दूघटनाएं हौनेकीं 
भविष्यवाणी की जा सकती दहै । 

यह पहले ही वणेन करिया जा चुकादहैकि 
किसी भी क्षेत्रमे उच्चपद प्राप्ति ब्रधिकार 
सफलता म्रौर सम्मानका सूचक दशमभावगत 
सूयं है । 

सरकारी या सावजतिक्र सखरोतोंमसे श्राय, 
शक्तिशाली या श्रधिकार प्राप्त लोगोपे सहायता 
तथा सम्बन्ध, मित्रों दारा सहयोग, सामाजिक 
सफलता, संगीतमें रुचि तया भाग्ययुक्त जीवनं 
काभोग सूर्ये एकादश भवम होनेसे प्राप्त 
होता है । | | 

यह पाया गया है कि सूयका द्वादश भाव- 
गत होना उतना दोषधपूणं नहीं है जितना कि 
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ियायोकन् व्या 


प्राचीन -उल्लेखोमे वणेन है । दण्डी राजाके 


ग्रनुपार एेसी स्थितिसे नेत्र रोग, भ्रस्वस्य 
शरीर, पिता द्वारा कञ्ड, दितागी परेशानी, 
या मस्तिःक विक्रार, निम्नस्तरो विचारधारा, 
ग्रौर एेसी पत्नी जो पूणंतः प्रेम नहीं करती 
ग्रादि सू्ेके वारहवे भावमें होनेके परिणाम 
है । परन्तु वास्तविक तौरसे यङ्‌ देखनेमे म्राया 
है करि चाहे नेत्र रोगसे पीड़तिहो या कमजोर 
स्वास्थ्य वाना हो, एेसा मनुष्य श्रतील्द्रिय 
संवेदी या मनोचिकित्सकर, वनज्ञानिक भ्रात्मवल 
ग्रौर परोक्ष श्रनुभूतियोका ज्ञाता श्रौर जीवनम 
कर्मके विभिन्न क्षेत्रोमे रत रहता है । एषे 
जातक्रोको डायरेक्टर, ज्योतिषी या जादूगर 
ग्रथवा तांत्रिकके रूपमे ख्याति प्राप्त होती है । 


चन्द्रमाका भी प्रभाव उतना ही महत्वपूणं 
है जितना जितना सूयका । हट्मारा निकटतम 
पड़ोसी होनेके कारण म्रौर मन-मस्तिष्कका 
ग्रधिष्ठाता चन्द्रमा श्रात्माको संचालित करने 
वाला सौर-परिवारमे दूसरा प्रधान ग्रह है। 
चन््रसाकी स्थितिसे हमारी भ्रान्तरिक गति- 
विधियो ्रौर दैनिक कार्योका निरूपण होता 
है । चन्द्रमापे प्रेरित तत्वों ्रनुसार हम श्रपने 
जीवनक्री परिस्थितियोको प्रपने प्ननुसार ढालने 
मे सक्षम होते हैँ । चन्द्रमा निश्चय ही हमारे 
मनोभाव, रुचियों-ग्ररुचियों तथा किसी भी 
समय उत्पन्न स्थिति पर हमारी प्रतिक्रिषाश्नों 
ग्रौर श्राचार-व्यवहारको इगित करता है। 

ग्रक्सर चन्द्रमा विपरीत व्यवहार-प्रणा- 
लियोकि प्रति भाव-ग्रन्थियोका सृजन करता 
है । यदि चन्द्रमा हमारी प्रवृत्तियों श्रौर भाव- 
नाश्रोको संचालित करता है तो शनि उन 
भावनाभश्रोके ज्वारको स्थिर करता है श्रौर 
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व्येग्रताश्रो पर नियंत्रण रखता है, खास कर 
ग्रतचेतन मरस्तिऽककी क्रिमाप्नों पर । इसलिए 
मस्तिष्कके कायं-सं चालन ग्रौर विचार पद्धति 
को क्रियान्वितं करनेमे रानिःग्रौर चन्द्रमाके 
वी च संतुलित स्थितिका होना श्रावश्यक्र हे । 





उदाह्रणके लिए-सूयं ग्रौर चन्द्रमाका 
एक दूसरेसे द्विद्रादरा रौर षडष्टक स्थिति 
मनोवेज्ञानिक दष्टिकोणमे श्रन्तद्रन्् पदा 
करता है । यह स्थिति भ्रगर दशम भावसे 
सम्बन्धित हो तो व्यक्ति सावंजनिकक्षेत्रमे उतरते 
है, परन्तु कठिनतसे ही सफल हौ पतिहं।न 
तो उनके द्वारा जतताको लामहोताहेग्रौर न 
ही वे जनतासे लाभ प्राप्तकर सकते हैँ। एेसे 
जातकं श्रपनी व्यक्तिगत कल्पनाश्रोंको मूतंरूप 
देना चाहते हैँ श्रौर सफलता तथा ख्यातिके 
लिए ग्रपना सब कुछ न्यौद्धावर कर देते हैँ | 


षडष्टक या द्िद्रादशकी स्थिति सप्तम 
भावमें हो तो पति पत्तीके सम्बन्ध संतोषजनक 
नहीं कहे जा सकते हैँ । तीसरे तथां नवम 
भावमे यह्‌ स्थिति हानि तथा निराशाग्रोकी 
द्योतक है। ये परिस्थितियां स्वदेश या विदेश 
यात्रा करते वक्त भी पेदाहो सकती है। सूयं 
ग्रौर चन्द्रका परस्पर केन्द्र (६० प्रंशको दूरौ) 
त्रिकोण (१२० भ्रंशकी दूरी) मे श्रौर कुद 
मतान्तरसे तीसरी-ग्यारहवीं स्थिति कुण्डलीमें 
महत्वशाली एवं शक्ति प्रदाता कही गई है । 


चन्द्रमा स्त्री जातिका, भ्राकर्षण शक्ति 
युक्त, ठ्डा श्रोर श्राद्रता पूणं ग्रह॒ है। यह सूयं 
ऊजाका परावतंक श्रौर जिन ग्रहोसे दृष्ट या 
यूत हो उसके विकिरणीय प्रभावोका .प्रति- 
विम्बक, कल्पनाराक्ति प्रधान श्रौर जलतत्व 
राशि ककका प्रतिनिधि ग्रह दहै। स्त्री कुण्डली 








मे यह्‌ जातकके स्वास्थ्यका प्रधान कारक तथा 
स्वीक जननेन्द्रियों तथा श्रन्य शारीरिक उप- 
कऋमोका संचालक है । यह निषेक, उवेरक श्रौर 
जननशक्ति वाला प्रहु है। शरीरम रक्तप्रवाह्‌- 
जलतत्व श्रौर कोशिकाग्रों तथा घमनियो एवं 
नाडियोके संचालनमे चन्द्रमाका योगदान रहता 
है । पेट सम्बन्धी क्रिया्रोमे इसका निङिचत 
प्रभाव पड़ताटहै । इसके श्रतिरिक्त यह्‌ स्तन- 
प्रददा, ग्रास नली, स्त्री जननेन्द्रिय एवं कोमल 
तन्तुं तथा आंखों पर भी प्रभाव डालता है। 
इसके प्रभावसे उत्पन्न रोग, तीक्ष्ण उपाजित, 
प्रौर मियादी करिस्मके होते हैँ । सर्वाधिक गति- 
मान होनेके कारण ज्ञनेन्द्रियों पर चन्द्रमा 
ग्रधिक प्रभाव डालता दहै, बजाय कि श्राक्तिके। 


रक्तिशाली एवं प्रहोकीो जुभ दृष्टस 
वीक्षित चन्द्रमा श्रच्छे स्वास्थ्यका परिचायक 
है । निवल शओ्रौर पीडित चन्द्रमा सुप्त मनः 
स्थिति एवं भिरे हए स्वास्थ्यका परिचायक 
है । रातमें जन्म लेने वाले शिगुका श्राकाश 
मध्यमे ्राच्छादित भ्रौर दिनकं समय जन्मे 
जातके, पृथ्वीके एकदम पृष्ठ भागम स्थित 
चन्द्रमा सामान्यसे अधिक शक्तिशाली कहा 
गया है । विपरीत स्थिति वाला चन्द्रमा 
ग्रपेक्षाक्रत कमजोर भ्रौर प्रभावहीन माना 
जाता है । शक्तिशाली भ्रौर संतुलित चन्द्रः 
बलिष्ठ शरीर, श्रच्छे मानसिक धरातल श्रौर 
नियमित शारीरिक प्रक्रियाश्रोंको प्राकृतिक 
रूपे विशिष्टता प्रदान करता है । 


प्रकारकी व॒द्धिको प्राप्त, उदय होता हुश्रा 
ग्रौर कोण स्थित तथा शुभ ग्रहोके साथ बेठा 
हुभ्रा, समरारियोमे स्थित ५ बली माना 
जाता है \ जलतत्व रारियोमें इसकी स्थिति 


जीति ऋ ऋ | ॥ ए | 
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सर्व॑श्र ष्ठ मानी जाती है (कक श्रौर मीन) 
उसके बाद यह वायु तत्व राशियों प्रधिक 
प्रभावशाली सपा जाता दहै ग्रौर पृथ्वी तत्व 
राशि (कन्या) मे निष्कि श्रौर श्रग्नितत्व 
प्रघान रारियोमे संतुलित रहता हे । 

चन्द्रमाका प्रका अ्रमावस्या (-्ूपरून) 
से पूणेमासी (फुल मून) तक वृद्धिकौ 
ग्रोर रहता है । पूणंमासीसे अ्रमावस्याकी 
ग्रोर लौटते वक्त प्रकाश क्षीण होता. जाता 
है । प्रका वुद्धिकी गओ्रोरका समय विकि- 
रणीय प्रभावोपरे गुभता. लाता है। यह समय 
राक्ति, स्वास्थ्य ्रौर विमारियोसे श्राराम पाने 
तथा पुनरोक्ति पानेकी दिशामे सहायक होता 
है । शारीरिक शक्तिमिं क्षीण चन्द्रके समपजो 
भिरावटभश्रातीदै वह प्रकाश-वृद्धिके दिनोपें 
दोबारा हासिल हो जाती है । चन्द्रके हास 
पक्षमे शरीरका द्रव तत्व नीचेकौ ग्रोर प्रवाहित 
होता है ग्रौर वृद्धि-पक्षक्रे दिनो यह ऊपर 
की ओ्रोर चढने लगता है । पणं चन्द्रक दिन 
यह भ्रधिकतम चाव पर होता है । स्त्रीः 
शरीर पर इस प्रभावको अधिक स्पष्टतासे 
जाना जा सकता है । 

ग्रमावस्याक्रा समय अपने निम्नस्तरके 
प्रभावों तथा मृत्युके लिए सव्रसे श्रधिक कृष्या 
है। इस दिन पेदा हए जातक साधारणतः 
ग्रल्पायु, विद्रोदी, मानसिक कुण्ठाश्रोमे अ्रस्त, 
भुः भलाहट श्रौर कान्ति-टीन चेहरेसे युक्ततया 
्रपनी श्रलग लीक बनाने वाले होते हं । एेपे 
चन्द्रसे शारीरिक गतिविधियोमे क्षीणता, शक्ति 
ने कमी ओर अंग-संचालनमें निष्किप्रता प्रधान 
होती है । इसका प्रभाव छोटी श्रवस्थासे ही 
शारीरम लक्तवा ्रौर श्रामवातकीो व्याधिधोसे 





पड़ जाता है । भ्रधिकांड निरीश्षणोभे यह पाया 
गया है कि पुरुष-जातक जो चन्द्रमाके पूणं लोप 
के दिन पदा हृए जीवित रहनेकी बहुत कम 
संभावना पेदाक्ररते दै । श्रधिकांश ब्रल्पम्‌त्यु 


ग्रमावस्याके समयके भ्रासपास होती हँ जो 


वास्तवमे एक कठिन समय इस दष्टिसे 
होता है। 

नवजात रिगु पर अ्रमावस्याके चांदका 
प्रभाव उसके दचिको पतला करनेमे सर्वाधिक 
रहता है । यदि ज्िसी श्रन्थ पाप ग्रहका प्रभाव 
उस वक्त उसके शारीर पर पड़ रहाहोतो 
चन्द्रमा श्रौर भी अ्रधिक् घातक होनेमे नहीं 
चुकता है । इसके श्रतिरिक्त किसी भी घटनां 
या दर्वटनासे पहले तथा विमारीकी शुरभ्रात 
से पहलेकी हडवडो व्यग्रता या अ्राशंका पर 
किसी अरन्य प्रकारके भयक्रा माध्यम लेकर मन 
मे स्वतः ही उठने वाले विचारों या पूरवै- 
कल्पनाग्रो पर श्रमावस्याका ्रधिकतम सहयोग 
रहता है । बहुत वार तो ये पवेकल्पित विचार 
श्राकस्मिक रूपसे घटित भी हो जाते हैँ । श्रमा- 
वस्याका चन्द्र जिस ग्रहुको भी देखेणा वृद्धिके 
दिनोमे उसका प्रतिविम्ब स्पष्ट होता जायेगा 
श्रौर चन्द्र प्रभाव गुप्त शक्तियोसे प्रेरित होकर 
किसी घटनाको जन्म दे देगा । 

पणं चन्द्रका प्रभाव पुणंता भ्रयवा शरीर 
म द्रवताकी बहुतायतसे भी सम्बन्धित है। 
यह शरीरको श्रधिकतप ज्वारकी जंसी अवस्था 
प्रदान करता रै । प्रधानतः इसके प्रभावसे 
मनुष्यमे उतावलापन, शीघ्रता श्रौर दक्षता 
तथा गम्रंजोशोका समावेश हो जाता है । पुणं- 
चन्द्रम मस्तिष्क विशाल श्रौर श्रमावस्याको 
सं़ीणं रहता है । मिर्गी या चबराहटके दौरे 
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सूयं भ्रौर चन्द्रमाका विकिरणीय प्रभाव २५ 


म्रक्सर इन दोनों समयोमें श्रत्यधिक रूपमे प्रकट 
होते हैँ मरौर चन्दर-प्रधान व्यक्तियोका स्वभाव 
इन दोनों समयमे ज्यादा वियेधी, चिडचिडा 
श्रोर प्रतिघाती हो जाता है| विशेषकर (आान्त 
चित्त (पागल), हिस्टिरियाके मरीज, कपन 
ग्रथवा भ्रपस्मारके रोगियोंकी तो पूणंचन्द्रके 
समय दशा म्रत्यन्त विकट हो जाती है । एक 
नर शिञ्ु जो पूणं चन्द्रके समय पेदा होता है 
ग्रगली अ्रमावस्या तक मुरिकलसे ही बच पाता 
दै । पूणं चन्द्रका समय किसी भी प्रकारकी 
शल्य चिकित्साके लिए उपयुक्त नहीं है। रसे 
ग्रापरेशनोमें श्रामतौरसे सफलता प्राप्त नहीं 
होती, क्योकि शरीरका रक्त प्रवाह श्रौर तरल 
तत्व इस समय प्रधिकतम गतिमान रहता है । 


तीक्ष्ण श्रौर सियादी पीडाग्नो (दात्त, कान 
या हदय सम्बन्धी रोग) मेभी गोचर चन्द्रका 
प्रभाव रहता है । समयका प्रतीकं विन्दु सूयंकी 
स्थितिसे निर्धारित होता है। श्रपने गोचर पथ 
पर विचरण करते समय चन्द्रमा सूरयेसे सातवें 
दिन पहले केन्द्रमे होता है। चौदहवे दिन एक 
दम सामने । उसके तीसरे केन्द्रकी स्थिति २१ 
दिनं श्राती है । ओ्रौर उसके मूल विन्दु जहांसे 
वह॒ चला था पूरे २८वें दिनमे पहुंचता है। 
चन्द्रमाके पहले, दूसरे तथा तीसरे केन्द्रकौ 
स्थिति जब विसारियां उत्पन्न होती ह ज्वर 
तथा तीक्ष्ण रोगके रोगियोके लिए कणष्टप्रद 
- होती हैँ । श्रगर रोगी किसी प्रकारं इस संघषे- 
मय समयकतो फेलता रहा तो चन्द्रमाके पुनः 
उसी स्थान पर प्राने तक, जवसे रोग प्रारम्भ 
हु्रा, रोगयातो समाप्तहो जायेगा या फिर 
चिरकालिक (क्रानिक) खूप ग्रहण कर लेगा । 
तीक्ष्ण बीमारियों म्रौर ज्वर ग्रस्त रोगियोके 
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लिए उपरोक्त संघषमय दिन वहत हानिकर 
साबित होते हैँ । भयंकर संघषंमय दिन तीक्ष्ण 
विमारियोके लिए चौदहवां होता है । उस दिन 
चन्द्रमा उस स्थितिसे वल्कल सामने (विरोधी 
स्थान पर) होता है जिस दिनसे विमारी अआ्ररभ 
हई थी । किसी श्र्य दिनके श्रपक्षा गंभीर 
ज्वर-ग्रस्त लोग अ्रक्सर चौदहवें दिन ही परत्यु 
पातेदहें। श्रगर कदाचित्‌वे इस दिन बच गये 
तो उनकी हालतमें सुधार हो जानेकी राशा 
वंधती है । साधारणतः मरीजके लिए सातवां 
ग्रौर २१बां दिन भी घातक होता दै। लेकिन 
चौदहवें दिनकरो श्रवेश्ना ये दिन उतने मारक 
नरीं है । ज्वर तथ! ्रन्य तीक्ष्ण संघाते तवं 
दसवें ग्रौर उन्नीसवें दिन ओ्राराम मिलनेक 
ग्राशा रहती है 1 इन दिनों चन्द्रमा बिमारीकी 
लुरूग्रातके दिनसे त्रिकोण स्थितिमें होता हे । 
इसके श्रतिरिक्त बहुत कुच उस नक्षत्र पर भी 
निभर है जव रोग भ्रारंभ हुभ्रा हौ । 

चन्द्रमसे पुरुषो वाये नेव श्रौर स्विया 
के दाहिने नेवका भ्रव्ययन किया जाता ध | 
बथं चाटमें कुछ अनन्य भ्रस्मष्ट क्षे भी होते है 
जहांसे मण करते ह्ये चन्द्रमा ह तत्कालिक 
संकेत देता है । ये क्षेत्र राशि-चक्रम चन्द्रमाके 
निष्ट विकरिरणीय प्रभावको जातक पर फक्रते 
है । प्रधानतः इन स्थितिथोमिं श्रगर मगल ब्रह 
कामी योग प्रतियोग या दष्टि हो तो श्रधापनः 
वक्रदष्टिया श्रस्य नेत्र विकार पैदा होते है 
ये र क्षेत्र वष रारिके २९ भ्रंश, सिंहं ९ भ्र, 
धनु € गश, भिथून ५ भ्रंश, मकर १८ श्र 
ककं २० अ्रशसे २२ प्रय तकः मिथुन २१ से 
२४ श्रंश तक है । इसके ग्रतिरिक्त सूयं या चन्द्र 
परोक्त स्थले योग करताहौतो भौ ग्रांखों 
कै लिए कष्टप्रद होता है । 
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वष राशिका पीडित या निबेल चन्द्र 
गलेसे सम्बन्धित पीडग्रोका कारक है श्रौर 
इसके विरुद्ध राशि वृरिचक पर दृष्टि होनेसे 
स्वप्नदोष, सराव, जननेन्द्रियि सम्बन्धी श्रौर 
गुप्तांगसे सम्बन्धित रोग होनेकी संभावना 
होती है । 
| मिथुन राशि स्थित पीडति श्रौर निबंल 
चन्द्र भ्रस्थमा, निमोनिया, इवास नलिकासे 
सम्बन्धित रोग, नजला, फेफडसे सम्बन्धित 
रोग, हाथ तथा कन्धों पर सन्धिवात या गव्या 
ग्रादि रोगोकरो उत्पन्न करता है। 


ककं राशिका निवल श्रौर पीडित चन्द्र 
उदर-विकार, जलन्धर, मोटापा शओ्रौर पाचनं 
क्रियासे सम्बन्धित रोग लक्षण पैदा करता है। 


सिहृका चन्द्रमा पीठ ददे, हदय रोग, रक्त 
संचारसे सम्बन्धित रोग, मरोड, श्रगर टीकर 
५ श्रंशमे हो या उसके गोलमें हो तो निङ्चय 
ही नेत्र-विकार होता दै। 

कन्या राशिका निबल चन्द्र पेचिस, पयु - 
दर्या-शगोथ, श्रतद््यों ग्रौर पाचन क्रियासे 
सम्बन्धित रोगोके लक्षण पैदा करता है | 


तुला राशिमे इसका प्रभाव यूरेमिया, 
सफेद दाग वाली विम।री, कई प्रकारकी श्रन्य 
विमारियां जो किडनीसे सम्बन्धित हों, विपरीत 
योनिसे ग्रहण हो जाने वाली बिमारियां सिर 
ददं तथा श्रनिद्रा भ्रादि लक्षणोँका प्रतीक है। 


चन्द्रमाका निबेल प्रभाव वृरिचक रारिमें 

शय, जननेन्द्रिय तथा मलाशयकी पीड़ा, 
ग्रनियमित मासिक धमे, विपरीत राशि वृष 
पर दृष्टि होनेसे गलेसे सम्बन्धित बीमारी 
श्रादि प्रकारसे होता है। 








ज्योतिष्मती 


कइन्न्ककन्य 


धनु राशिगत निबल श्रौर पीड़ित चन्द्र 

कृल्टो ्रोर जघाभ्रों पर श्रपना प्रभाव डालता 
है । रक्तं दोष मरौर किसी भी दुघटनासे उनकी 
हिप-बोन प्रभावित हो सकती टै । विरुद्ध 
राज्ञि मिथुन पर प्रतिबिम्ब होनेसे फेफड ओओर 
इव्रास नलिकासे सम्बन्धित रोगोंकी संभावना 
होतो दे। 

मकर रारिका पीडित चन्द्रमा सन्धिवात, 
साइनोवियल द्रवकी कमीमे सख्त घुटने, चमं 
विकार (खाल उडना या सफेदी छ। जानेका 
रोग) विरुद्ध रारि ककंसे सम्पकं होनेसे पेटकी 
गडवडो श्रौर पाचन क्रियतसे सम्बन्धित रोग 
प्रकट करता है। 

कभ राशिका निबेल चन्द्र नसो ्रौर 
शिराग्नोको उभारता है । परकै भ्रत्सर, जलंधर, 
ग्रौर सिह राशि पर प्रतिबिम्ब पडनेसे, हिस्टि- 
रिया, बेहोशी श्रौर तीव्र घड़कनोक्रे पेदा होनेके 
लक्षण प्रगट होते हें । 

मीन रारिका निवल चन्द्रमा संवेदी श्रौर 
कोमल पेरोंका सूचक है । प्यास, अ्रथवा विषा- 
क्त एवं नशीली चीजें खानेकी श्रावश्यकतासे 
सम्बन्धित रोग, तथा विरुद्ध राशि कन्यामें 
प्रतिविम्ब पड़नेसे श्रते खराब होने श्रौर तोद 
बढनेकौ संभावना होती हे। 

खगोलीय परिमापमें सूयंसे ९० भ्रं श्रागे 
ग्रौर ९० श्रं पीचेका चन्द्रमा निबेल स्वीकार 
किया गया हे । 
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मनचाही संतान 


[ लेखक :-- श्री पं जगन्नाथ शर्मा भारद्वाज | 


वेद भारतीय संस्कृतिकौ स्रनुपम मणि 
मंजूषा हे, किन्तु जो उसके श्रधिकरारी होते ह 
वेही उस मंजुषासे उन रत्नोका आ्राहुरण कर 
संकते है जिनकी दीप्िसे भारत श्रतीत-काल 
मे समुन्नत रहा है श्रौर भविष्ये भी ममुननत 
होकर रहेगा । भारतीय शास्त्रोमे पत्नीको 
वामाद्खी शब्दसे सम्बोधित किया जाता है। 
प्रादय इस शब्दका थोडा श्रालोचनात्मक 
विष्लेषण करे । 

वेदमे इस दृरयमान्‌ जगतकोः प्रकृति 
बताया गया है तथा इस जगत्‌ रचयिता परम 
पिता परम।त्माको पुरुष कहा गया है । वास्तवमें 
यह्‌ सब कू पुरुष-प्रकृतिका ही खेल है, परन्तु 
प्रकृतिका श्रपना कोई श्रस्तित्व नहीं है, उसका 
ग्राघार केवल वह एक पुरुष ही है । 

वेदिक गणितके मतसे भी पुरूषक्रो एक 
(१) से प्रकृतिको श॒न्य (०) से उपमा दी गई 
है । श्राधुनिक कम्प्यूुटरोका कौशल भी एक 
तथा शून्य दो श्रकों पर दही भ्राधारित है। 
ग्रादिमे वह्‌ परम पुरुष (निराकार ब्रह्म) एक 
ही थ।, जब वह त्रिगुणात्मक हुश्रा तो त्रिकोण 
बना श्रौर जब गुण बढ तो चतुष्कोण, पञ्च- 
कोण, षट्कोण भ्रौर यहां तक किजब ग्रनेक 
गण बह गये तजर उसने एक वृत्त प्र्थात्‌ प्रकृति 
कारूपधारण कर लिया । इस प्रकार उस 
एक पुरुषसे ही प्रकृतिका प्रादुरभवि हुभ्रा भ्रौर 
भ्रन्तमे इस प्रकरृतिने उस पुरुषमें ही जाकर 
विलीनदहो जाना है। एक श्रंकके भ्रागे एक 
गून्य लगा देनेसे दस (१०) बन जाते, दौ 


गुन्य लगा देनेसे सौ (१००), तीनसे हजार 
(१०००) श्रौर इसी प्रक्रार क्रमशः लाखों 
क रोडों बनते चले जाते है, परन्तु उन संख्याग्रों 
मेसे एक श्रं कके हटा देने पर शेष चुन्योक्रा कोई 
महत्व नहीं रह जाता । यदि शुन्यक्रो मूल्यान्वित 
करनाटहैतो एकको बांई ओ्रोरस्थान देना ही 
होगा । इससे यह सिद्ध हुभ्रा करि भारतीय 
ग्रन्थोमे जो पेसा लिखा है कि “पत्नी (प्रकृति) 
पति (पुरुष) के वाये भ्रंग ्राकर ही गोमा 
कां प्राप्त होती है ।” वह केवल मनघडन्त नं 
होकर वस्तुतः प्राकृतिक ही है, परन्तु जब दान, 
यज्ञादि शुभ कमं क्रिये जाते हैँ तो पत्नीको 
पुरुषके दांई श्रोर स्थान ग्रहण करना होता है । 
वहू इस विचारसे कि विवाहके बाद स्त्रीके 
पाष श्रपना कच भी नहीं रहता । एेसी श्रवस्था 
मे वह अ्रगले जन्मको सफल करनेके लिए जुभ 
कमं कहांसे कमाए ? अतएव पति हारा किये 
जाने वाले शुभकमोमिं भाग बंटानेके लिए उस 
समग्र पत्नी पत्तिके दांई श्रोर अआ जाती है। 
ठीक उरी प्रकार जिस प्रकार शून्य एक ग्रंक 
के दांई शरोर भ्राने पर (०१) एकका १ॐ्भाग 
खो लेती है । 

ग्रब प्रन यहु उठत है करि इस परम्परा 
का क्या हमे करई वंज्ञानिक लाभभी है ? वसे 
तो वंदिक दिघ'नके श्रन्तगत सभी परम्पराणए 
प्राक्रतिक है श्रौर इसके साथ-साथ वह हमे 
भौतिक लाभ भी प्रदान करती हैँ, जिनकी 
चर्चा फिर कभी करेगे) परन्तु स्त्रीको वाये 
गरंग रखनेका फल तो श्रत्यन्त लाभदायक है । 


[ग 
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एक प्रकारसे ग्राप इसे वरदान ही कह सकते 
है । इस नियमके भ्रनुसार प्रयोग कर गुहस्थकरे 
भोगोका अधिक म्रानन्द लिया जा सकताहै, 
मनचाही सन्तान प्राप्त की जा सकती है, 
इत्या दि-इत्यादि । 

परम्परागतं त्रथाके श्रनुत्तार्‌ ज्र कीर 
ज्योतिषी किसी जातकेकी जन्मपत्री- बनाता 
है तो उसे बालकके पिताके नामके साथ एेसा 
भी लिखना होता दै 'श्रमुक गृहे भार्यायां 
दक्षिण कुक्षौ पुत्र रत्नमजीजनत्‌'' यदि बालिका 
की प्री बनानी होती है तो वह लिखता है 
करि “्रमुक गृहे भार्यायां वाम कक्षौ कन्या 
रत्नमजीनत्‌' अर्थात्‌ पत्र माताको दक्षिण 
कोखसे तथा पत्री वाम कुश्नसे जन्म लेती हे. 


सम्भवतः श्रापके सुननेमे भी श्राई हौ, 
यह एक लोकोक्ति है कि यदि कोर्ट गभंवती स्त्री 
चलते समय पटले बया पाव उठाती होतो 
समभे कि उसके गभेमे बालक है। यदि दाया 
पैर उठातीहोतो समे कि गभमे वालिका 
है । एसा इसलिए होता है कि जव हम कहते 
है कि “दक्षिण कक्षौ पत्रः" तो दाया पर भारी 
पड जानेके कारण बाया पैर स्वतः ही उठ 
जाता दहै श्रौर जव हम कहते है कि “वाम 
कुक्षौ कन्या" तो वाया पैर भारी हौ जानेषे 
दांया पर स्वतः उठ जाता दहै । 

ऊपर लिखे यह दोनों मत बडे सुन्दर ढ्ग 
से एक दूसरेका समथेन करते रहँ । भारतीय 
संस्कृतिके मतानुसार संसारकी प्रत्येक वस्तु 
पुरुष-प्रकृत्तिके नाते दो भागोमे विभक्त दैँ। 
यथा प्रत्येक वषेके भी दो भाग रह, उत्तरायण- 
दक्षिणायन । प्रत्येक मासके दो भाग हैँ कृष्ण 
पक्ष-लुक्ल पक्ष । प्रत्येक स्निके दो भाग, हँ दिन 


श्रौर रात । इसी प्रकार मानव शरीरके भी 
दो भाग माने गयेर्है दांया भाग, बाया भाग। 
दाये भागक पुरुष भाग कहते हँ ओर बांएको 
स्त्री भाग कहते हँ । वास्तवे शरीरके दाये 
प्रग रबाएुश्रंगोक्ती श्रवेक्षा हृद हाते है। 

ठमारे इवास कै भी परख्यतः दो प्रकरं 
हैँ । जव इवास नाकके दाहिने नथनेसे चल रहा 
हो तो उसे दाया सुर कहते है-ग्रौर जब 
रवास वाये नथनेसे चल रहा होतो उसे वाया 
स्वर कहते है, सरोधा स्वरोदय चास्त्रका एेसां 
कथन दहै क्रि.जव दाया स्वर चज रहाहोतो 
मनुष्ये उत्तजनात्मक्र भावनां प्रदल रहती 
है, श्रतः उस समय उसे पुरुष काय करनेही 
उचित होते रहै, यथा वेलना, व्यायामं करन्‌, 
गडा करना, भोग करना, इत्यादि । नौर जब 
वायां स्वर चल रहा हौ तो शान्त भावनाएं 
प्रबल रहती है, श्रतः उप्त समय शान्त काथं 
कृरने ही उतित है, यया-पठना, लिखना, पूजा 
पाठ करना इत्यादि । श्रपने यदि कोई दाया 
स्वर सम्बन्धी काये करनादहोग्रौर उस समयं 
ग्रापका बाया स्वर चल रहाहोतो दाया स्वर 
चलानेके लिए श्रापको बाई करवटसे लेटनां 
होगा, थोडे ही समय बाद श्रापका दाया स्वर 
चलने लग जाएगा, इसी प्रकार बाया स्वर 
चलानेके लिए ग्रापको दांई करवरसे लेटना 
होगा । 

गर्भारयमें वालकके पिण्डका निर्माण 
माता पिताके रजवीयसे मिलकर होता है, 
गर्भागायके ऊपर एकः रजकोष रहता है, जिस 
कृ सम्बन्ध (दांई-वांई) दो नाड्योसे गर्भाय 
के साथ बना होता है, रजको यदि दां नाडी 
हारा गमे श्रानेको मिलता है तो केवल नर 


 श्रणुही प्रवेद कर पाति है। यदि वांई नाडी 
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ढाराश्रा पाता है तो रजके मादा अ्रणुही 
परवेरा कर पातं ट) 


स्त्री शय्यां पर भी पुरुषके वांई भ्रोर 
होगी । जब वे सम्मुख होनेकी इच्छासे करवट 
बदलेगे तो पष्प न इं करवट्से हीगा रौर 
स्त्री दई करवट हौगी) पुषकै बाद करवद्‌ 
से लेटे रहनेके कारण थोडे समय वाद उसका 
दांया स्वर चलना श्रारम्भ हौ जाएगा । जिसमें 
भोग करना उचित बताया गया है, भोगके 
परचात्‌ वह पुनः पूर्वास्थितिमे लेटे हुए होगे । 
स्त्रीके दांई करष्टसे लेटे होनेके कारण रजकोष 
से रज दांई्‌ नाडीसे ही गभमे प्रवेश कर 
पायेगा । जिससे पुत्रके गभकी सम्भावना हो 
जाती है। 

पुरुषके श्रण्डकोष भी दो होते है, उनका 
कर्यं केवल वीय प्रदान करना है। दायां स्वर 


चलते रहने पर दांया कोष कायदील रहता 
है। जोकि नर भ्रणु प्रदान करता है। 


यहां इस सिद्धान्तका वणेन अधिक 


विस्तारसे करना उचित न समभते हए संक्षेपमे 


ही किया गया है) हमारा पूवकालीन यृग 
विद्वासं एवं भ्रास्थाका भा । महंविोके कथन 
को जन साधारण ब्रह्मवाक्य ही मानते थे 
किन्तु भ्राज विज्ञानका युग है, जहां प्रत्येक 
विषय पर तकं किया जाता टै, तकके द्वारा 
जिस विषयका प्रतिपादन हो जाय वही सत्य 
है, रोष सव मिथ्या माना, जाता है, अ्आघुनिक 
युगम ज्योतिषविज्ञान पर भी श्राक्षेप होते 
रहते है, यद्यपि वे सभी निमूल रहै, किन्तु जन- 
साधारणको इसकी जानकारी न होनेसे भ्रम 
हो जाता हे। 


(व व 
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शास्वोमे काल-मृत्युका प्रतीकार मी है 


[ लेखक :-- श्री पं० कालीचरण शर्मा | 


शास्त्रोमे काल मृत्यु श्रकाल म॒त्युका वणन ¦ 


है 1 सप्तशती पाठके श्रारंभमे देवीकवच' का 
पाठ होत। है, उसमें श्राता है ““जीत्रेद्‌ वषंडतं 
साग्रमपमत्युविवजितः' देवी कवचका श्रद्धा 
भ विततयुक्त पाठ करने वाला श्रपमृत्यु श्रग्नि जल 
बिजली आ्आदिे रहित होकर शताधिकं वषं तक 
जीवित रहता है, इससे स्वष्ट है ्रपमृत्युका 
प्रतीकार किया जा सकता है। कालज्ञानियोने 
लिखा है - 
तीथंस्नानेन दानेन तपसा सुक्रतेन च । 


जपेध्यनिं योगेन जायते कालवंचना ॥ 
51 {> "्धप्ुम 
देवनिमित तीर्थो पर स्नान दान करनेसे 
तप श्रौर सुकृत कमं करनेसे, जप-च्यान करने, 
योग साधन करनेये काल वंचनाको जा सकती 


है । चरकाचाय कहते है-- 


"मरणं चापि तन्नास्ति यत्न रिष्ट पुरस्सरम्‌ 


रिष्ट योग श्राये बिना मृत्यु हो नहीं सकती । 
रिष्ट दो प्रकारका नियत श्रौर दूसरा म्रनियत । 
कालमत्युसूचक नियत श्नौर गणितागत म्रायुकी 
समाप्ति श्रामरणकाल मृत्यु है वहां पर प्रतीकार 
निष्फल सिद्ध होता है । कितनेक श्राचार्योनि 
तो कालमृत्युको भी वञ्चना लिखी है “रसायनं 
तथा द्रन्य योगयुक्तं महात्मभिः । कालमृत्युरपि 
प्राज्ञेजीयते नालसनरः ॥'' रसायन द्रव्योके सेवन 
से मंत्र सिद्ध विद्वान्‌ श्रौर योगसाधन सम्पन्न 
महात्मा लोग कालमत्यु पर विजयी होते हैं। 
केवल श्रालसी पुरूष ही कालके मूखमें जाते है 


युश्रुताचायं कहते है । 
प्रवं त्वरिष्टमरणं ब्राह्मणैक्रिलामलम्‌ । 
र पायनं तपोजयप्य तत्परंवां निव।यते ॥ 


ग्रकालमृत्यु सूचक रिष्ट श्रनियत है । करर 
ग्रह॒ दशान्तदंशादि मरण कालमृत्यु है-वह मृत्यु 
जप तपमे तत्पर सिद्ध मत्रज्ञ महापुरुष ब्राह्मण 
ही एेसी मत्युसे वचानेमें सफल हो सकते है, 
सामान्य श्रेणीके जप करने वले जाप (जपकै 
व्यापारी) बन्धुभ्रोके सामथ्यके बाहुरकी बात 
है । गत॒ वष दीमालिरूोत्सवके दिनोपे 
सनावदके धनी मानी स्व सेठ चांदमलजीके 
पत्र रामनिवासजी माहेदवरी अचानक बिमार 
हो गये । बिमारी भयंकर थी, स्वास्थ्य लाभकी 
द्ष्टिकोणसे प्ररन पूछने उनका बालक श्राया । 
प्रनकुण्डलीमे मृत्युयोग बना जिनका वर्णन 
वराह मिहिराचायने किया है। हमकी श्राचा्यं 


$ 


1 
¶ ^ 


ध 
॥ 
। 


के सभी योगोके प्रबल श्रौर भिलनेका ्रनेक बार 


का श्रनुभवदहै। हमने स्पष्ट कह दिया, यद्यपि 
प्रायु छोटी दहै, परन्तु रोग जटिल है, इसे 
मुविति पाना सवेथा ्रसंभव है । यहाके स्थ तीय 
पौराणिक पंडितजी भ्राये (नाम लिखना ठीक 
नहीं । श्रौर सायंकाल जुभ चौघड़िया देखकर 
सवा लक्ष जपका संकल्प कराकर घर गये। 
सूर्यादय भी न होने पाया रोगी व्यक्त संसारसे 


सदाके लिए चल बसा । भगवानूसे प्राथना है रेस 


जापूजनोंको सद्बुद्धि दे । एेसे श्नन्धश्नद्धालुभ्रोको 
भी सद्बुद्धि दे । इति शुभम्‌ । 


। ऋ प [ ऋ । 


ष म र क = निनय कन्य क 
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उपासना ओरं भक्षित 


[ लेखक :--श्री वसन्ती लाल पालीवाल बी.ए. भुवनेशवरी- सेवक | 


प्राचीनकालसे ही भक्तिको उपासनाका 
पयय समभा गया है । किन्तु वस्तुतः इन दोनों 
मे भूमिवश्राकाशका श्रन्तर है.। एक साधन 
है तो दूसरा साध्य । 

दोनोंका भ्रन्तर समभनेसे पूवं इनकी 
परिभाषाएं जानना श्रावरयक होगा । 

उपासना :--उपासकके द्वारा उपास्यकी 
प्रसन्नताके लिये जो क्रियाएं कौ जाती हैँ वह्‌ 
उपासना कहलाती हं । 

- भक्ति :- यहां हम “भगतिः शब्दकी परि- 
भाषा करगे. क्योकि पुरातन समयसे ही संत 
कवियों दारा 'भगति" शब्दका प्रयोग भक्तिके 


लिये करिया गया है । भ भव, गति = मूक्ति या. 


हुटकारा । 
प्र्थात्‌ भवसे गति (मुक्ति) को भगति 
या भक्ति कहूते है । 
इस श्रथके प्रमाणस्वरूप यहाँ एकं सुन्दर 
दृष्टांत दिया जाता है । | 
एक उपासक, उपास्यको प्राप्त करने पर 
कहता है, “मेरे उपास्य ! मुभे भ्रापको अ्रनन्त 


` भक्ति प्राप्त हो, इसके ्रतिरिक्त मुभे श्रौर कु 


भी नहीं चाहिये ।' 
यहां 'श्रापकी अ्रनन्त भक्ति प्राप्त हो ।'' 
का श्रथं समभन है। 
ग्रापकी ==भवसे गति ग्र्थात्‌ भगति उपास्य 
केद्वाराहीदी जाती है, भ्रतः यहु उपास्यकीं 
निजी सम्पत्ति हुई, जिसे वे चाहे जिसे प्रदान 
करनेमे स्वतंत्र हैँ । इसलिये भक्तिको श्रापको' 
(उपास्यकी) कहा गया है । अरव पूरा श्रथ 
स्पष्ट हो गया :- 


“हे उपास्य ! मुभे ्रापके द्वारा प्रदान की 
जाने वाली, कभी म्रन्त न होने वाली भगति 
(संसारसे मूक्ति) प्राप्त हो 1" 

जव तक भगति प्राप्त नहीं होती तव तक 
उपासक, 'उपासक' ही कहलाता है, भक्त नही । 
उसके भक्त बनते ही देव-दुलंभ भक्ति प्राप्त 
हो जाती है। 

गरब उपासक शओ्रौर भक्तकी परिभाषा 
समना बहुत भ्रावर्यक है । 

उपासक :-उपासना करने वाला । ( 

भक्त -- यहां “भक्तः का श्रथ भगत 
से किया जायगा, क्योकि प्राचीन समयसे संत 
कवियोने "भगत शब्दका प्रयोग “भक्त' के 
लिये किया है । श्रतः उसीका अथं भ्रधिक तक- 


संगत होगा । 
त 
गत पीदं दोडा ह्र 
भ -+-गत जिसने इ तको पदे छोड दिया 


है, भ्र्थात्‌ जिसके मनको संसारसे वराग्य हो 
गया है, वह भगत है । 

उपासकका मन जब तक संसारसे वराग्य 
लेकर उपास्यमें स्थित नहीं हो जाता, तव तक 
वह्‌ “उपासक' ही कहलावेगा “भक्त' नहीं । 

उपास्यमे मनके स्थिर हो जाने पर 
उपासक (भक्तः भी कहलाता हे । 

इस प्रकार उपासक भक्त बनकर उपासना 
करता हुश्रा भक्तिको प्राप्त करता है । उपासना 
भक्ति नहीं है । 

उपासना साधन है तो भक्ति साध्य । 

न तो भक्ति उपासना है शओ्रौर न उपासना 
ही भक्ति, जसा लोग सममते श्राय ह। 


वया यय, येका क किय 
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ककन 


एक आत्मकथ्यः (उतराद्ध) 





यया नय नयनो या न्ययं यका का य ज 8 र क 


स्रात्मा एेश्वयं व्रमवशन प्रतीक ग्रह्‌ सूयं (२) 


| लेखक :--श्री बालकृष्ण इन्दोरिया | 


इन पंक्तियोका लेखक मुषि कल्यागे 
स्वरको सारावली के भ्रनुरीलन श्रध्ययनमें 
व्यस्त था । गायत्री -महामत्रके अ्रनेकों 
पुररचरण पूरे करने पर भी सूये विभिन्न 
फलित तथ्योकी उलभनोमे मै उलभ) ह्र 
था । परस्पर विरोधी तथ्य मे किकतेव्य 
विमूढको स्थितिमें उद्धिग्न कर रहंथे। न जाने 
कव मे निद्रादेवीके भ्रंकमे समाहित हो गया। 
मेने एकाएक देखा कि प्रकाशपुञ्जमे देवाकरृति 
सुस्पष्ट होतीं जा रही है । कुछ ही क्षणोके बाद 
सूथदेव स्वयं उपस्थित होकर प्रसन्न मुद्रामें 
ग्राशीर्वाद दे रहे है । सूयेदेव बोले- “बालक । 
त्‌ क्यो एेसे अ्रथक श्रममे लगा? कल्याणेडवर 
से क्या चाहता है ?' मेने विनीत होकर निवेदन 
किया-देव } म ख्रापका दास हु । श्रापकी 
स्थिति श्रनुसार फलाफलोकी जानकारी हेतु 
लगा हं । महर्षि कल्याणेडवरके माघ्यमसे 
ग्रापको भ्रात्मकथासे म्रवगत होकर श्रापके 
दिव्यस्वरूपकी जानकरा रीस श्रभिन्ञ हो चुका 
इस दास परवंसौ ही ्ननुकम्पा करे तो उप 
करत रहगा ।' सूयदेव बोले--“ भट! मतुम 
प॒र पसन्न हू ग्रत तुम्हारी क मनताच्तुत्तार मे 
श्रपनी म्रात्मकथाका फलाचार प्रघ्याय संक्षिप्त 
रूपमे सुनात। ह्‌ 9 9४ 


नः 


ध्यान रखे कि मैं भ्रपने फलोका जो वदरण 
टरगावेमेरे स्वतंत्रफलँ। ग भ्रन्य प्रहि 
यम्पकं, दष्डि, सरंगतिसे दृन्हीं फल तथ्योको 
न्यूनाधिक रूपमे परिवतित भी किया करता ह । 


निरन्तर प्रायोगिक प्रऽ्ययन सननसे तुम्हें सत्य- 
द्रष्टाका गुग प्राप्त होगा, इस पर सदेव दृढ 
विरवास रखते हृए पूणं म्रादवस्त रहना है ।' 


प्रथप्र भावमें स्थिति 

तै इस केन्द्रभावमें स्थित हौीकर स्वभाव 
मे उग्रतादेता ह । लग्नमे स्थिन होकर मँ 
सुदी, निदंय, शीलवान्‌, नट, चश्नुरोगी, बहु- 
स्त्री-प्रिय, ज्ञानक ग्राचरणमे मग्न, रातमे. कम 
दीखने वाला; श्रल्प संततिवान्‌ बनाता हु । प्रुष 
रारिमें मेरी स्थिति रोगकी प्रतीक होती है 
प्रौ र एेसे जातक स्थायित्व नहीं पाते । स्त्रीराशि 
मे मै गुभफलदेता हं श्रौर पुरुष राशिमे ्रत्प- 
सुखका दाता होता हूं । मै तनु भावमे घनुः कां 
हनि पर जातकको विद्रान्‌, कानून प्रवीण 
बेरिस्टर भ्रादि बनाताहू। मेरो स्थिति ककंमं 
होनेसे धनी, स्वी सूखी श्रौर प्रभावराली होने 
मे सहायक होती है । म बालगंगाधर तिलकके 
ककं लग्नमे वादशाह नीरोके धनुःलग्नमे, 
महारानी विक्टोरियाके वृष लग्नमे, स्वामी 
विवेकानन्दके मकर लग्नमे, रामकृष्ण परमहंस 
के क्‌ भ लगनमे मेरी स्थिति थी ॥ | 
हितीय भावमें स्थिति 

मं धनभावमे स्थित होकर त्यागी, 
वाग्मी, इष्टशात्रु, कजुस, कुरूप, रोगी, बुद्धिहीन 
बनाकर सम्पत्तिका क्षय कराता ह । भै दतः 
योगसे घन देता हूं मरौर ककंडादाणीयुक्त बनाकर 
पैतृक सम्पत्तिहीन बनाता हूं । मेरे एेसे सभौ 





वया 
- न भ भनयो्डोनयाकको यकन 
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जातक ज्योतिषी के रूपमे प्रसिद्धि पातेहै, जो 
साधारण बुद्धि वाले प्रत्पन्न होकर भी विज्ञान 
प्रमी व कलाकार होते हैँ । इस भावये स्त्री 
राशि, जलरा(शमें होने पर शुभफल देता हं । 
किन्तु वृद्ध वस्था तकम उष्णत[क। रोगी बनाये 
रखता हूं । ्र्युभ होने पर मेँ ्रति दरिद्री वना 
कर स्थिरतासे वंचित करत। हु । श्रन्नफे लिये 
तडपन देकर सवेदा पराभ्वी बननामेरा कूर 
कामहै । मँ ्ररविद घोषके ककं लग्नकी सिह 
मे, रवीन्द्रनाथ टेगोरके मीन लग्नको मेषे, 
महारानी कांसी श्रीलक्ष्मीवाई, सम्राट श्रकबर, 
हैदरम्रलीके तुला लग्नकी वृरिवक रिषं 
स्थित था ।' 


ततीय भावपरं स्थिति : 

तै पराक्रम भावे स्पित होकर दुबल 
विचारों वाला, श्रलसी, बातूनी, उद्द्रवकारी, 
भ्रात्रहन्ता बनाता हुं । मियुन तथा धनुको 
स्यितिमे लेखक, वकील, प्रकाशकं, प्रोफेषए 
बनाता हूं । मेरे प्रभावसे जातक धनी होकर 
मूततहस्तदानी बनता दै । परक्रम पर प्रभवी 
होकर म क्या फल नदीं देता ? म महाराणा 
प्रतापे मक्र लग्नशी मीनमे, कालमकसेके 
कू भ लग्नकी मेषमे, राष्टूपति नासिरके वृरिवक़ 
लग्नकी मकरमे, ईदृशामपीह्‌, स्टालिनक तुल। 
लग्नकी धनुमे स्थित धा।. 


चतुथं भावं स्थिति : 

"मेरी केन्द्र भावमें स्थिति साधारणः 
गुभकारक फल नहीं देती है, क्योकि भे सुखक्षय 
करता हूं । गै .एेसे जातकको तौ रहवें वषे कलह 
पदा कराके क्लेश फल देता ह । इस भावमें मेरी 
स्थिति म।तापिताके युपे बाधक होती है 
प्रोरमें पागल, मंदबुद्धि, संशयी बना देता हूं । 


गे 








मै एक बार घर उजाड देत। ह, किन्तु मघ्यायुरमें 


सुखी बनाता हु मरौर उत्तरायुमे पुनः दुःखी बनाता 


ह । मेरे एषे जातफ़ अ्रल्यतंततिवान्‌ होतेर्है, जो 
नोकरी करके सुवीरो सक्ता है । मे भगवान्‌ 
महावीरङे मकर लग्नकरी मेषमे, पोपपायसके 
वृङिचक लग्नको कू भे, सरदार पटेलके ककं 
लग्नकी तुलाम, गुरु नानकदेवकै सिह लग्नको 
वृच्चिकरमे, दीनदयाल उवाध्यायके मिथुन लग्न 
को कन्यामें स्थित था । 


पंचम भावम स्थिति : 

शनै त्रिकोणमें होकर प्रभाव वृद्धि कारक 
फल देता हं ओर चंचल, अरधिक्रारियोंको त्रिय, 
प्रवासी, विलासी, नास्तिकं बनाता ह । पुरुष 
राशिमें होते पर प्रल्यषंतति, किन्तु स्त्रीराशिपें 
होते पर बरहुक्षंतति देतः ह । पंवम भवते मेष 
पिद धनुषे मेप स्थिति शिन्नामिं कारक फल 
दात। डती दहै श्रतः शिभ्रगण पुरा करता हू। 
यदि मै मेषमे होता हं तो संतति भय, सिहमें 
ग्रत्यल्प संततिका फल देता हं । कठोरं साधनसे 
संतति रख देकर विद्यप्रेमी बनता हं। मं 
जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधीके कक लग्न 
की वृदिचकमे, सिकन्दर महान्‌ मेष लग्नकं 
पिहमे, माशंल बुल्गानिनके मकर लरनको वृष 
मे, लतामंगेशकरके वृष लग्नक्रौ कन्या रारिमें 
स्थित था, श्रतः च्रिकोणमाव फलदाता था ॥' 


पृष्ठ भाप्रमें स्थिति: 

“यैं ्ररिभावमें स्थित होकर योगाभ्यासो 
बनाकर कल्याणदाता होता हँ । मेरे एेसे जातक 
बलवान्‌, श्रीमान्‌, शत्रुजयी, सुखी श्रौर सम्पन्न 
होते है । मै हृदयरोग, यञ्तरोम देकर कण्ट 
दाता बनाता है । इस भावमें भी मै पुरुष राशि 
मे कणोरफल, किन्तु स्वरीरारिमे शुभफलदा 
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होता हं । मै नवाब दैदराबादके. तुला लग्नको 
मीनमें, जाजंपं चमके पुत्रके मकर लग्नको मिथुन 
मे, वीर सावरकरके धनुलंग्नको वृषभमे, रूज- 
वेल्टके सिह लग्नकी मकरमे, लेनिनके वृदिचक 
लग्नकी मेषमें स्थित था ।' 
सप्तम भावमें स्थिति : 
मै केन्द्रमावमे सदव श्रगुभ फलदाता 


होता ह ओर कोधी, दुष्ट, स््रीदेषी, कामासक्त, 


दुबल ओ्रौर चिन्ताग्रस्त बनानेका कारण होता 
ह । यदिमे मेष सिह धनुःमे होता ह तो एका- 
धिक विवाह कराता हूं । मिथुल तुला क्‌ भ्र 
होकर म शिक्षक, पोस्टमेन, कानून विशे 
वनाता हूं । मै पुरुषराषिमें होकर श्रत्प संता 
किन्तु स्त्रीरारिमें होनेपर जुभफलदाता होता 
हु । म जगदोशचन्द्र वसुके वृष लग्नकी वृरिचक 
मे, शिवाजी, विल्सनके सिह लग्नकी क्‌भमे, 
हिटलर, ख्‌ इचेवके तुला लग्नकी मेषमें स्थित 
था ।' 
ष्टम भावम स्थितिः 

मे श्रष्टम भावमें स्थित होकर पति-पत्नी 
को भ्रपव्ययो बनाता हुँ भ्रौर भ्राकस्मिक मृत्यु 
का कारक होता हं । मेरे कारणसे जातक 
प्रदेशमे भटक कर दुःखी होता है। मिथुन 
कक धनुः मीन (जलराशि) में होकर सावधान 
मृत्यु देता हं । मेष सिह होने पर भटकेसे 
प्राकस्मिक मृत्यु देता हुं । म्रन्य राशिकौ स्थिति 
मे बीमारीके बाद हं मृत्युको संभा बनाता हूं। 
यदि मेँ प्रब्टमभावमें पुरूष रारिमेहोता हतो 
स्व्रीके माध्यमसे पदोन्नति दिलाता हं । किन्तु 
स्त्री राशिमें होकर पुत्रोकि माध्यमसे सुखी 
बनाता ह । मेरी श्रष्टमभावकी स्थिति भ्रञुभ 





ज्योतिष्मती 


फल कारक होती है। मै मदनमोहन मालवीय 
के ककं लग्नकी क्‌ भरे, राष्टूपति भ्राइजनहौवर 
के मीन लग्नको तुलाम, डा० जाक्रिरटुसनऊ 
मिथुन लग्नकौ ककम स्थित था 
नवम्‌ भावमं स्थिति : 

मे त्रिकोणभावमें होकर गुभफलकारक होता 
हं प्रतः भाग्य भावमे स्थित होकर मै देवभक्त, 
सु्ली, प्रसिद्ध, न्यायप्रेमी, ईइवरभक्त, स्थिरं 
सम्माननीय बनाता । मै इतत भावमे सिथूत 
तुलाक्‌भमेहोने पर छोटा भाई नहीं रहते 
देता, यदि छोटे भारईहोंतो मँ उनमें पारस्परिकं 
स्थाई विरोध करात। हूं । घर्मंके प्रति उदासीनं 
वनाक्रर स(मान्य जीवनका भोगी बनाता हूं। 
सिथुन तुला कृभक्रा होने पर म प्रोकेपर, 
लेखक, प्रकाशक वना देता हँ । ककं मीतं 
वृरिचिकपे होकर रसायनशास्त्री, संशोधकर, 
कवि, नाटककार, राज्यसेत्री बनाता हँ। वृष 
कन्या मकरमे होने पर कृषि व व्यापारके क्षेत्र 
मे, मेष सिह क्‌ भमे सेनामें सेवक, इंजिनियर 
वनाकर प्रसिद्धिदेता हुं । मै डा० सम्पू्णानन्द 
के मेष लग्नके धनुर, ग्रौरंगजेष, च्यांगकारईशेक 
के कुम्भ लग्नको तुलामे, मुसोलिनीके वरिच$ 


लग्नकी कके, जाजं वेल्पके मकर लग्नकी 
कन्यामे स्थित था । 


दशम भवम स्थिति : 

मं केन्द्रभावमें ्रशुभफलोका दाता होता 
ह, किन्तु दशम भावम मेरी स्थिति कारकत्व 
रखती है, भ्रतः मै जातकको विद्यासस्पन्न, 
कोतिमान्‌, देड्वर्थंशील एवं पित्रधनका उप- 
भोक्ता बनाता हं । मै मेष ककं सिह वृहिचक 
राशियोमें दरमभावमें होकर पुलिस, सेना, 


ऋ क * (ॐ (मय न्मी 


। 


॥ 
| 
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रेवेन्यू श्रधिकारी, गुप्तचर श्रौर संवादवाहक 
बनाताहु । वृष कन्य मकर मीन भिथुनमे 
होकर मै राष्ट्पति, राज्यपाल, संसदपत्ति, 
मंत्री, व्यापारी, उद्योगपति बनाता हूं । मँ 
तुलाम होकर बेरिस्टर, कानुनज्ञ, जज श्रादि 
बनाया करता दहु । वृहिचकमे होकर उक्टर, 
वद्र, कम्पाउंडर, चिकित्सा श्रधिकारी बनाता 
ह । एसे जातक्रोको मै भ्रायुके उत्तराद्धं भागमें 
पत्तीसुखका क्षय करता हूं । मे सुभाषचन्द्रवोस 
के मेष लग्नकी मकरमें, रामक्रष्ण उालसियाके 
मिथून लग्नकी मीनमे, रामानुजाचायं, शंकरा- 
चाये, गौत्तम बुद्धके कक लग्नको मेषमे स्थित 
था । 
ग्यारह भावमें स्थिति : 

नै लाभ भावमे स्थित होकर स्थिर, 
विरवासं योग्य, धनवान्‌, सुन्दर स्त्रीका पति, 
सुखी, नौकरयुक्त, भ्रच्छी इमारतका स्वामी 
वनाकर जी वनमें प्रतिष्ठा श्रौर सफलता देता 
हं । मेरी लाम स्थित्तिसे जातकको सम्पत्तिसुख 
व॒सन्ततिसुख दोनोमे एककी सरल प्राप्ति 
होती दै । यदि श्रन्य ग्रह श्रनुक्रूल न हो तो 
एक सुख देकर दूसरेकी चिता देता हूं । पिता 
को श्रपव्ययी बनाकर खर्चीला बना देता हूं । 
मै इस भाव पर होनेसे चौथी सन्तानको अरनिष्ट- 
कारी फल देता हं । मेष सिहमें होने पर संतति 
का श्रभाव, किन्तु सम्पत्तिकी प्रचुरता देता हं । 
मिथुनमे लाभभावी होकर तीन पुत्रको मत्य 
कराता ह। तुलाम होकर धनसुख देते हए 
कानूनज्ञ नेता बनाकर सुखी करता हं । किन्तु 
कु भमे होकर दरिद्रता श्रौर कष्टप्रद फलोंका 
दाता हो जाता । मै गोस्वामी तुलसीदासके 
तुला लग्नकी सिहमे, लालबहादुर शास्तीके 








वृहिचक लग्नको कन्यामे, मोरारजी देसाईकी 
मिथुन लग्नको मेषमें, मिस्टर जिन्नाह्के कुम 
लग्नके धनुमे, टीपुं सुल्तानके धनुलंग्नको 
वृदिचक रारिमे लाभ भावमें स्थित था।' 
बारहवें भावमें स्थिति : 

“मे व्ययभावमें स्थित होकर सफलता देता 
हं, किन्तु दूषित होने परमे कारावास दिलाता 
हं । साधारण रूपमे व्यय भावमे मेरे फल 
प्रशुभ होते है । मे कक मीन वृदिचक्मे होकर 
खर्चीला, युद्धम पराक्रमी, राजनेतिक कारा- 
वासी बनाता हुं । वृष कन्या मकरमे होकर 
व्येयवादी, शांत, स्वतंत्र, धनी बनाता र्ह। मँ 
मेष सिह धन्‌ःम कजूस, दंभी बनाता हँ । मिथुन 
तुलामें श्रपव्ययी, कीतिवान्‌ बना देता हं। मँ 
महात्मा गांधीके तुला लग्तक्ी कन्यामे, डा० 
राजेन्दर प्रसादके धनुलेग्नकी व॒रिचकमे, पृथ्वीराज 
चौहानके मेष लग्नकी मीनमे, साग्रोत्सेतु गके 
मकर लग्नको घनुःमे, नाधुराम गोडसेके मिथुन 
लग्नकी वृष राशरिमें व्यय भावमें स्थित था ।' 


इतना कहते हए ॒सूयदेव अन्तर्धान हो 
गये । मँ अ्रपनी चकाचौध दष्टिसे पूवेरृष्टिपथ 
पर श्रपलक देखता रह गया । मैने पाया कि 
सूयदेव लगभग दो हाथ ऊपर चद चुके हैँ 
ग्रौर म धूपको उष्णतामे उष्माप्लावित हूं । 
मेरे लिये श्रव महपि कल्याणेश्वरका “सारावली 
ग्रंथ कठिनिन था। 

पता--किलेके पीले, चुरू (राजस्थान) 


ञ्यातिष्मती में विज्ञापन 


देकर 
लाभ उट | 
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ज्य।तिषका समाञ पर प्रमाव 


[ लेखक :-डा० नारायण दत्त श्रीमाली | 


ज्योतिष अपने घ्राप में पुणं एवं पुरातन 
विषय है, पर श्रपने अआ्रपमे तिरष्करत भी। 
पुरातन इसलिये कि इसके चिद्व ईसाके पच्चीस 
हजार वषं पूवं सुमेर सभ्यताके श्रन्तगेत प्राप्त 
हड्ियो पर पिले है, सुमेर समभ्यताकी खोजमें 
जो हड््ियां मिली है, उन पर सूयं चन्द्र, नक्षत्र 
पथ श्रादिके चिन्ह स्पष्ट हैँ । 


ज्योतिषको सर्वाधिक मान्यत। भारतवषंमें 
है ्रोर ज्योतिषके कारण ही गणित' कालजन्म 
भ्रा । ज्योत्तिष गणनकि लिये ही गणित 
प्रावश्यकता हुई म्रौर उसक्रा प्रादुभवि हृभ्रा। 
एकसे नौ तथा बुन्यका भ्रंक भारतवासियोंक 
मस्तिष्ककी ही उपज दहै श्रौर यहींसे यह्‌ ज्ञान 
पूरे विश्वमे फला । भ्र॑ग्रेजीका नाइन' संस्कृत 
केनोकाही रूपान्तरदहै, इसी प्रकार भ्रग्रेजी 
के एठः का मूल संस्कृतका भ्रष्ट है । 


ईसासे हजार वषं पहले स॒मेरं सभ्यता 
मे यह धोरणा थी किं पृथ्वी परं फलन वाले 
रोग ग्रौर महामारियोंका सीधा संबंध नक्षत्रों 
से है । सूं केवल श्रागका गोला ही नहीं है 
निरन्तर इममे घषंण विकषंणसे ही पृथ्वी पर 
उत्थान पतन होते है । १९२०-२१ में रूसके 
प्रसिद्ध वंज्ञानिक 'चीजेवस्कीः ने पुष्ट प्रमाणो 
के ्राघार पर सिद्ध किया फ हूर ग्यारह 
वषमिं एकं निदिचत समय पर सुरथं पर विस्फोट 
होता है । इस विस्फोटके फलस्वह्प पृथ्वी पर 
महामारि्यां, रोग, क्रांतियां युद्ध श्रादि होति 
हँ । उसने इसके प्रमाणमे पिछले पांच हजार 


वर्षोँफा इतिहास दिश्रा श्रौर सिद्ध किया कि 
हर ग्थारहवं वष विस्फोटके समय प्रश्वी पर 
क्रान्तियां या युद्ध भ्रादिदहोते रहै है, श्रौर होते 


रहैगे । उपक्री यह श्रद्‌ उन वोज माक्संकी घारणासे 


विपरीत पड़ती थी, फनस््रल्प स्टालिनने उसे 
सायवेरियाक्रौ जेलपे डाल दिया, उसके कोमती 
पचपन वषं साद्बेरियाकी जेलमे बीते । स्टलिन 
की मृत्युके बाद ही. सख्य्‌ङ्चेवके प्रयत्नोसे वह्‌ 
स्वतत्र हो सका, पर स्व्त॑त्र होनेके बाद भी 
वह्‌ इस बोधे रत रहा 1 ग्रौर श्रपनी घारणा 
पुष्ट प्रमाणोक्री भित्ती पर दृढ कर रूसको मानने 
के लिये बाध्य कर गया । 


इस पृथ्वीका सीधा संबन्ध स्यसे है. प्रति 
पल सुरजकी तरगोमे रूपान्तर होते रहते 
है, श्रौर हल्केसे हल्का रूपान्तर भी पृथ्वीको 
कम्पितं करनेकी शक्ति रखता दहै, श्रौर जब 
यह्‌ रूपान्तर प्रथ्वीको कम्पित कर सकता दहै, 
तो फिर उस पर रहने वाला व्यक्ति कंसे 
ग्रह्ता रह सकता रहै । सूय-ग्रहणके समय पैडों 
की पत्तियोकरा सुरमा जाना, जंगली जानवरों 
का भयभीत हौकर इधर-उधर भागना, पक्षियों 
का शान्त हो जाना क्या इसका प्रमाण नहींहै? 


यद्यपि ज्योतिष सर्वाधिक तिरष्कृत है 
तो सर्वाधिक मान्य भी । पिद्धली गणनाके 
प्रनुसार फरान्सपें ४७ प्रतिशत लोग ज्योतिषमें 
प्रास्या रखते हं, श्रमेरिकामें ६२ प्रतिशत, 
इग्लेडमे ५३ प्रतिशत, तथा भारतम ७६ 
प्रतिशत लोग ज्योतिषमें श्रास्था श्रौर विद्वासं 





र~ | 
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रखते हैँ । विङवास है कि पूरे विश्वमे ८२ 
प्रतिशत लोग ज्योतिषमे पूणे विश्वास रखते 
है । ग्रमेरिकामे १२ हजार एसे ज्योतिषी है, 
जो दिन रात कामम लगे रहते है, फिरभी 
वे म्रपने ग्राहकोको पूरा नहीं निपटा सक्ते 
है । इस ज्योतिषे विश्वास रखने वालोमें 
प्रसिद्ध ददानि त्रिनारक विदान्‌ एवं बुद्धी 
जीवी वगं है । प्रसिद्ध विद्वन्‌ सी०जेऽ जुग 
ने स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि पिद्ने तीन सौ 
सदे तीन सौ वर्षसि ज्योतिषके लिये विहव- 
विद्यालयोके दवार बन्द हँ, पर श्राने वाले तीस 
वर्षामि ज्योतिष बल पूवक विरवविद्यालयोमें 
प्रवेश कर श्रपना महत्वपृण स्थान बना सकेगा । 








मुभे विदेरी विद्वानों, विचारकीं एवं बुद्धी 
जी वियोंसे निरन्तर मिलते  रहनेका मोका 
मिला है, उनमें ज्योतिषके प्रति ललक है, 
उसे सीखनेके प्रति रुभान है, उनको नजर 
ज्योतिषके श्रादि स्थान भारत पर ही टिकती 
है ्रौर उन्हें विश्वासदहै, कि ज्योतिषमे जो 
कुछ नवीन मौलिक श्रौर महत्वपुणं प्राप्त हो 
सकेगा, वह्‌ भारतसे ही प्राप्त हो सकेगा, पर 
हम .शओरौर हमारी सरकार) ्रपने हृदय टटोल 
कर देखे, कि क्या इस संबेधमें कुं कर रहं 
है ? कुछ समय पहले एक प्रसिद्ध देशके रशीर्षस्थ 
नेतासे मिलनेके दौरान ज्योतिष च्चमिं उन्होने 
जिज्ञासा पूणं द्ष्टिसे पुच्छा था “क्या भारतमें 
सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोईरेषा 
संस्थ(न है, जहां मौलिक कायं हो रहा हौ, 
ग्रोर जहां मेरे देशके नवयुवक वहीं रहकर 
कं सीख सकं ।'“ तो प्रत्युत्तरे मुभे दखी मनसे 
चुप ही रह जाना पडा, ्रस्तु । 

मानव समाजकी ईकार है, विना मानवके 








समाजका ग्रस्तित्व संभव नहींहै, रतः समाज 
को समभनेसे पूष मानवको समभ लेना जरूरी 
रै । समाज पर ज्योतिषके प्रभावको आआंकनेके 
पूवं मानव पर ज्योतिषके प्रभावको श्रंकना 
जरूरी हे | 

ग्राजसे कर्द हजार वषं पहले यूनानकरे 
विचारक पाइथागौरसने ग्रहीय अनन्तः सयीतके 
सिद्धान्तक्रो जन्म दिया था, जिसको मान्यता 
ज्योतिष. जगत्‌मे म्राज मी अ्रकाटय है ; 
'पाइयोगौरस" ने श्रपने बहुमूल्य सिद्धान्तमें 
वताया था, कि प्रत्येक ग्रह श्रौर नक्षत्र गतिशील 
है; मरौर जव वे श्र॑तरिक्षमे यात्रा करते है, तव 
एक विशेष प्रकारकी घ्वनी पदा होती है, प्रत्येक 
नक्षत्रकी श्रपनी एक मौलिक एवं विलिष्ट 
च्वनीं ड, इन सारे नश्रत्रसे निसृत ध्वनि्योका 
तालबद्ध संगीत है, जिसमे 'पाइथौगोरसः ने ग्रहीय 
ग्रन्तःसंगीतका नाम दिया था । 

जिस समय मानव जन्म लेता है, उस क्षण- 
विलेषमें नक्षत्रोंकी जो विशिष्ट ध्वनी होती 
ह, उसका श्रमिट प्रभाव बालकके सवेद नाशील 
हदय पर अमिट हो जाता है, इसके फलस्वरूप 
बालकं स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है । जब जब भी 
वह व्यक्ति उस मौलिक संगीतसे तालमेल 
बनाये रखता है, वह स्वस्थ रहता दै, पर जव 
भी उसका तालमेल उसके विशिष्ट मुल संगीत 
से ट्ट जाता है तब वह्‌ भ्रस्वस्थ हौ जाता है । 
परेशान श्रौर दुखी रहता है, तथा पूणतः टट 
जाने पर मृत्यु हो जाती, है । 

इस क्षेत्रमे “पाइथोगोरसः ने महत्वपूणं 
काथं किथाहै, वहु तब तक मरीजको दवा 
नहीं देतां था, जब तक क्रि उसकी जन्मकुण्डली 
नहीं देख लेता था । उसने जन्मकुण्डली देखकर 


| गबद्यत 
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जो भीं निदान किया, वह स्रवुक रहा। प्रपषाध्य 
से श्रसाच्य रोगोसे पीड़ित रोगियोको भी उतने 
इसी संगोत सिद्धान्तके म्राधार पर पूणतः 
स्वस्थ कर दिया । 


जहां तक मँ समभ पाया हुं ज्योतिष पूवं 
कालम किसी ग्रति विकसित समभ्यताका भ्रति 
विकसित विज्ञानदहै, पर उस समभ्यताके नष्ट 
हो जाने पर इसके थोडे बहुत सूत्र श्रौर श्रधूरे 
सूत्र ही हमारे हाथ लग सके, वाको यह्‌ ्रति 
विकसित विज्ञान उस समभ्यताके साथ ही नष्ट 
टो गया । ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहींरहै, 
यह्‌ उन सभी विषयमे प्राचीन महत्वपूणं एवं 
मौलिक विज्ञानरै, जो भ्राज दिखाई देते है, 
यह श्रपने श्रापमे परणं विज्ञान था, पर जिस 
सम्यतामे यह पूर्णताको पर्हुचा था, उसके 
समाप्त हो जाने पर यह विज्ञान भीखो गया 
ग्रौर भ्राज जो भी ज्योतिष दिखाई दे रहा दै, 
यह उस खोये हए ज्योतिष विज्ञानके कुद 
मौलिक महत्वपणं सूत्र मात्रहे, 

ज्यो तिषका आघार मानव है, ज्योत्तिषकी 
ञ्रघ्ययन सामग्री मानव रहै, ओ्रौर जन्मसे लेकर 
मृत्यु तक वह्‌ नक्तो ग्रहों द्वारा संचालित दहै। 
पर घ्यानमें रखनेकी बात यहदहै कि मानवकां 
मूल उसका जन्म है, पर जन्म कौनसा? 
जन्पका वास्तविक श्रथ तो है गभे घारणा। 
ठीक जन्म तो वही माना जाता है, जिस क्षण 
माके पेटमें गमं भ्रारोपित होता है। मकि उदर 
से बाहिर निकलन। तो उसक्रा दूसरा जन्म हे । 
ग्रगर ज्योतिषके माध्यमसे मानव्रकी सही खोज 
करनी है, उसके एक-एक भावी क्षणको समना 
है, तो उसके उस क्षणको पहिचानना होगा, 
जिस क्षण वह गभमे श्रारोपित हुश्रा था) उस 


ज्योतिष्मती 


क्षणविशेषे जव कि गर्भमे उसका प्रारोष 
ट्प्राथ", ग्रं ग्रौर नक्षत्रोंकरा पारस्परिक क्या 
ग्रकषंण विकषंग थ।, तथा उनक्रा वाल 7र्‌ 
क्या प्रभाव पड़ रहा धा । स्पष्टतः खोधे हए 
सूत्रोमेसे जो महत्वपुणं सूत्र हाथ लगा है वह 
यह है कि जन्मकुण्डली स्थूल दै। प्रमुख दै 
गं कुण्डली, गभं धारण करनेके समयके ग्रहों 
की स्थिति, उनका प्रभाव ्रादि। 

निरन्तर प्रतिपल, समस्त ग्रहों श्रौ 
नक्षत्रोकी रदिमयां प्रथ्वीसे टकराती रहती है । 
प्नौर पृथ्वी पर कोई एेसा पदाथं नहीं है, जो 
उनसे श्रद्रूता रह्‌ जाय । 

पृथजरीसे सर्वाधिक निकट गह है चन्द्रमा, 
प्राजके म्रन्तरिक्ष विज्ञान वेत्त।ग्रोने इतत सिद्ध 
कर द्विया दै। सषुद्रपर इप चन्द्रमाका सर्वा. 
धिक प्रभाव पड़ता है, पर यह बहुत कम लोगों 
को ज्ञात होगा कि समुद्रम पानी श्रौर लवणका 
जो भ्रनुपात है, वही श्ननुपात मानव रक्त है, 
एेसी दशामें जव चन्द्रमाके भ्राकषेणसे समुद्र 
उदेलित श्रान्दोलित होता है, तो मानव क्यों 
नहीं हो सकता ? 

प्रोफेसर श्राउन' ने पिदछने बीस वषोकिं 
श्रांकडे प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि पूणिपाके 
ग्रास्तपास पूरे विश्वमे पागलपनकी संख्या बढ 
जाती है, पणिमाके दिन सबसे श्रधिक पागल- 
खानेमे प्रवेश करते है, श्रौर श्रमावस्याकै दिन 
सवे श्रधिकर पागलखानैसे बाहिर निकलते है । 
ग्रमेरिकाके भ्रपराध शाखाके पुलिस श्रधिकारी 
ने तथ्यों द्वारा यह बतानेका प्रयास किया है 
कि पूणिमाके ्रास पास पूरे भ्रमेरिकामें सबसे 
ज्यादा हत्याएं होती है, बक लूटे जाते हैँ तथा 
निराश व्यक्ति भ्रात्महूत्याएं करते है । इसके 
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विपरीत स्रमावस्याके श्रासपास ` श्रपराधोके 
प्रत्यन्त कमकेस रजिस्टरमे दजं होते है। 
रूसके विख्यात न्यायमूति स्तीजेवेस्कोने 
ग्रभी हाल हीमे एक जगह बोलते हए कहा 
था कि मनुष्यदो कारणोसे म्रपराध करता है, 
एक तो परिस्थितियोके वशीभूत होकर तथा 
द्सरे ग्रहो-नक्षत्रोसे प्रभावित हौकर। उन्होने 
लम्बे प्रनुभव, निरीक्षण एवं शोधके पर्चात्‌ 
स्पष्ट कहा था, क्रि जो व्यक्ति ग्रहों नक्षत्रोसे 
प्रभावित होकर हत्या या श्रपराध कर बेठता 
है उसे सजा देना न्यायोचित नहीं । उनका 
यह कथन शओ्रानक्रे घोर हस्ध्मियोके मुह पर 
तमाचा है। | 
प्रोकेषर श्रंग' ने काफी खोज बीनके बाद यह्‌ 
सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति वही कायं चुनता 
है जो ग्रह उसे संकेत करते हैँ । उसने विर्वके 


कई सेनाभ्नोके जनरल्सकी कुण्डलियां इकटी की 


 श्मौर पाया कि उनमें एक बात समान है, ्रौर 
वह है मंगलका बलवान्‌ होना । उनके जन्मके 
समययातो मंगल उदयदहो रहा होता हैया 
उसके नक्चत्रसे स्प करतासा होता है। इसी 
प्रकार उसने डाक्टरों वकी लों, तथा गणितज्ञोकी 
कई हजार कुण्डलियां इकट्री कौ श्रौर यंह पाया 
कि एक व्यवसायके श्ोग एक विशेष ग्रहसे 
प्रभावित होते रै, श्रौर यह देखकर ज्योतिषकी 
खिल्ली उडाने वाला प्रोफेसर श्रंग उसका परम 
भक्तं बन गया । 

ज्योतिष मात्र ग्रहों नक्षत्रोका भ्रध्ययन 
ही नहीं है, उनका मानव पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, इसका श्रध्ययन करना है । पर, पहां 
ठहरकर जरा सोचं कि क्या ग्रह॒ नक्षत्रोका 
प्रभाव ही मनुष्य पर पड़ता है, मनुध्यकरात्रभाव 





क्न न्यौ हिन 








ग्रह॒ नक्षत्रों पर नहीं पडता? पडता है, श्रौर 
प्रवरस्य पड़ता है । म्राकषेण एक पक्षीय नहीं, 
वह॒ दोनों ही पक्षोको छता है, जब पृथ्वी पर 
बुद्ध, महावीर, गांधी जेसे देवदुत पेदा होते दै, 
तो इनसे निसृत शान्तिकी किरणोसे चांद भी 
प्रभावित होता है । सूयं पर दिखाई देने वाले 
धन्वे फलते है, ये घव्बे हते हँ चांतिकरे, विश्वास 
के, प्रमके, ्रानदके श्रौर श्रात्मीयताक, वयोकि 
ग्रह॒ नक्षत्रोसे लेकर चींटी तक सव एक दहै, 
सव एक दूसरेसे प्रभावित होकर वडकते ह, 
समूद्रमे फकौ जाने वाली ककरीसे जो छोरी 
सी लहर निकलती रहै, वहु हजारो मील दूर 
उसके दूसरे किनारेके जल कणको भी हिलोरे 
देती है । घासका एक तिनका भी सूयंसे विना 
प्रभावित हए नहीं रहता । श्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि 
हम सब एक जागतिक यूनिटोमे बधे है, ्रहों 
नक्षत्रोसे समाज प्रभावित रहै, ज्योतिष इस 
प्रभावका सांगोपांग श्रध्ययन कर हमारे सामने 
भूत वतमान ्रौर भविष्यको उजागर कर देता 
है ग्रौर यही इसकी श्रेष्ठता, अ्रलौकिकता ओर 
म्रद्वितीयता है] 
पता-सी.।एफ. १४ हाईकोटं कालोनी 

जोधपुर (राजस्थान) 


श्रीरामचरितमानस-प्रेमियोसे 
निवेदन है कि सुन्दर मानस-प्रवचनोसे 
लाभ उठानेके लिये श्रपने क्षेत्रमे मानसप्रेसी 
श्री पं० केलाडानाथजी उपाध्यायके कथा-प्रवचन 
का श्रायोजन करं, विश्लेष जानकारीके लिए 


` जबावबी पव-व्यवहार कर- 


श्रीमतो कलावती विशारद 
के. २१।८ दाद्लचौक, हाथीगली, वाराणसी 





¬ गणकाय गायः 
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ज्योतिष ओर स्वरन्ान हारा म॒रत्युकालका ज्ञान 


| लेख ---श्री पं० वाजीचरण शर्मा, शास्त्री | 


पाठक वृन्द ! वहुत वषं॑पूवं श्रीस्वाध्याय' 


मे ““मृत्युलांगूल स्तोत्र मंत्र प्रकाशित हृश्रा था । 


यह वेदिक मंत्रहै ओर वह यथाथ सत्य सिद्ध 
है । श्रव हम ज्योतिष द्वारा एवं स्वर ज्ञानसे भी 
म॒त्युकालका ज्ञान होता है उसक्रा दिग्दशन 
करते हें । | 
(१) मेष राशि वालोको पूर्वा फा.) में 
ज्वर चेतो जीवे नहीं । इसी प्रकारं (२) 
वृषभ राल्ि वालेको हस्त (३) मिथुन राशि 
वालेको स्वाती (४) ककं राशि वालेको भ्रनु- 
राघा (५) सिह राशि वालको पूषा (६) 
कन्या रादि वालेको श्रवण (७) तुला राहि 
वालेको शततारका (८) वरिचक्र राशि वाले 
को रेवती (€) धनुः राशि वालको भरणी 
(१०) मकर राशि वालेको रोहिणी (११) 
कम्म राशि वालेको श्रा्द्रा एवं (१२) मीन 
राशि वालेको श्राद्लेषा नक्षत्रम ज्वर चदे तो 
मृत्यु होवे । 
मृत्युकाल कहते समय देशकाल एवं तात्का- 


लिक परिस्थिति पर भी विचार करना चािए। 


मृत्यु शब्दके श्रथंके सम्बन्धे कटा दै-- 
श्रमं दुःखं भयं लज्जा शोकमोहस्तथेव च ॥ 
मरणं चापमानं च सृव्य॒रष्टविधः स्मृतः ॥ 
श्रभ, दु.ख, भय, लज्जा, रोक, मोह, मरण 
एवं श्रपमान मृत्यु तुल्य माने गये हं । वलवत्तर 
मारकरेरकी दशान्तदंश्ा न हो तो उक्त घटनाभ्रौं 
मसे एक घटना घटकर संभव है बच जाए । 
एकाटि षोडशाहान्तं यावडानु निरन्तरम्‌ । 


वहेद्यस्थ मृतिस्तस्य शेषा हमिति मासके । १॥। 


एवं चन्द्र प्रवाहे तु सुखं लाभो जयो मन्तः। 


सुयचन्दरप्रणाश्े तु सद्यो मृव्युनं संशयः । २५ 


यदि १६ दिन तक निरन्तर सूर्यं स्वर 
(दाहिना स्वर) चले तो १ मासमे मृत्यु होवे। 
ट्सी प्रकार १६ दिन तक चन्द्र (वायां) स्वर 
ग्रहनिश चले तो सुख-लाभ-जय श्रौर बुद्धिमें 
प्रकाश होवे । 

कदाचित्‌ सूयं चन्द्र दोनों स्वर बंद रहं 
तो सद्यः मृत्यु हो जावे । 
सूर्यहचन्द्रायते यस्य, चन्द्रो वा भास्करायते । 


दवित्रिक वाहिना तुल्यं षण्मासरतध्य भृ-य॒भीः।,३॥। 


सू्यके स्थान परर चन्द्रश्रौर चन्द्रे स्थान 
प्र सूयं २।३ दिन निरन्तर चले नो ६ महीनों 
मे मृत्यु भय हो । 
इस सम्बन्धमें सन्त चरणदासजीकरा निर्णय 
इस प्रकार है- 
तीन रात श्रु तीन दिन, चले दाहिनी इवास । 
सम्बत भर काया रहै पौलेहोय विनाश ॥। 
परन्तु मृत्यु निर्चित है। 
राति चले स्वर चन्द्रमे दिनको सुरज बाल । 
एक महीना यों चले छठे महीना काल ॥ 
“वर्षेण न्रियते स तु जीवितो स्वप्नदशंनात्‌ ॥'' 
सज्ञानावस्थामें स्वप्नदरंन १ वषमे मृत्यु 
बतलाता है । 
नासाग्रं भ्र युगं जिव्हां वाममुष्कं न परयति । 
कुणंघोषं न विन्देः षण्मासः न्रियते तु सः ।। 
नासिकाका भ्रग्रभाग, भ्र कुटी, जिन्हाका 
म्रग्रभाग, वाम भाग वालां अ्रण्डकोष जिसको 
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~ न दीवे तथा कणंघोष जिसको सुननेमें न श्रावे ` 


वह्‌ ६ मासमे मरता है । 
जिह्लासूले भवेच्छुली रोमराजी न वृद्धिमान्‌ । 
मणिबन्ध वीक्षते स्थूलं स च्ियते वेषद्ध त: ।\- 
जि्वाके मूल भागमे बूल चुभना, रोम- 
राजीका न बढना, श्रपने हाथको माथे पर रख 
कर देखनेसे मणिवन्धका स्थुल दीखना ये 
लक्षण ६ मासमे मरण बतलाति हं । | 
दिर पर हाथ रखकर देखनेसे मुदं रौरं 
हाय पृथक्‌ःवृथक्‌ दीखे तो समभना, चाहिए 
ग्रवके बाद € मांसकी भ्रायु रह गई है । 
लक्ष्यं लक्षित लक्षणेन सलिले भानुयंदाहस्पते 


क्षीणो दक्षिण पदिचिमोत्तरपुरः षट्चिद्विमासकतः । 


मध्यं छिद्रमिदं भवेदशदिनं धुमाकुलं तादने 


` सर्वतनेरिभावितं मुनिवरैराय्‌: प्रमाणं स्फुटम्‌ ॥ 


किसी भी पात्र जल भरकर उसमे दिन 
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मे सूये रात्रिम चन्द्र॒ विम्ब देखे । उस समय 


पूर्वमे चिद्र दीखे तो ६ मासमे, दक्षिणमे च्र 
दीखे तो ३ मासमे, परिचरममें चद्र दीखे तो 
२ मासमे, उत्तरम छिद्र दीखे. तो एक मास्म 
मृत्यु-कालज्ञानियोने कदी है ।  , 
^ मध्यमे छिद्र दीखे तो १० दिनमे, धमसे 
घु घलापन दीखे तो उसी दिन मृत्यु होती दै ।` 
भरन्धतीं ध्रुवं चे विष्णोस्त्रौणिपदानि च्‌ । 
युना न पदयन्ति चतुर्थं मातृमण्डलम्‌ ।। 
्ररन्वती भवेज्नह्भा धुवो नासाग्रमेव च । 
भ्रवौ विष्णुपदं ज्ञेय तारकं मातूमण्डलम्‌ ॥ _ 

गररत्धती (जिह्वाग्र माग). ध्रुव (नासिक्रा 
करा भरगरमाग) विष्णुपद्‌ (भ्रूकुटी). मातरमृण्डल 
(तारका पुञ्ज) जिसको न दीखे तो श्रा 
समाप्त हो चुकी समभे । 

पता-सनावद (मध्य प्रदेरा) 
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[ लेखक {तः कलाश्च नारायण दवे “ज्योतिष प्रेमी | 


[ जारजयोग पर्‌ बृहज्जातकादि प्रन्थोमे 
सूत्र रूपमे सामग्री दी ¦ है- उसका लेखकने 
विस्तार किया है। ध्वे योगसे श्रागे , जितने 
योग नीचे लिखे दँ वे पूणं जारज योग नहीं हँ । 
गर्भाधानके बाद मदहिलाके मनमे किसी पर- 
पुरुषक्ता प्रम जागृत हो जावे तो वह मानसिक 


. मेथुन माना जावेगा, उसका प्रभाव भी गभेपिण्ड 
` पर पड़ता है, उक्त ग्रहयोग उसोको भ्रकट करते 


ह । परपुरुषके वीर्यसे उत्पन्न बालक ही जारज 
कहलाते हँ । -समस्पाद्क | 

ज्योतिषे दो मुख्य भेद हँ ; -- (१) सिद्धान्त 
प्रौर (२) फर्चित । वर्तमान युगम जनताकी रुचि 


फलित ज्योतिषकी भ्रोर बढती जा रही है रौर 
क्यों न बहे नक्षत्रों श्रौर ग्रहोकी ` गविका गणित 
कर मरम॑ज्ञ ऋषियोने व्यक्तिके वतमानं भूत एवं 
भविष्यका पता लगानेका पूरा-पुरा लेखा जोखा 
तेयार कर सं्नारकी सेका जो कौ है । ज्यरो-ज्यो 
ज्योतिषका श्रध्ययन क्ररनेकरी ओर प्रगतिशील 
हो रहय हं त्यो-्यों विषयकी महानतकौ रोर 
प्राक्षित होता जा रहा हं । नागरिकोकर साथ 
रचनात्मक ढंगसे सम्पकं स्थापित करने पर्‌ 
प्ररनकर्ता अनेकों प्ररन पृते दै । इस बार सबसे 
महत्वपूणे प्रश्न सामने श्राया वह यह्‌ हैकि 
क्या जन्मकुण्डली द्वारा पता लगाया जा सक्रता 
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है कि भ्रमुक जातक श्रपने पितासे उत्पन्न -हे 
या नहीं ? यह प्ररन बडा जटिल है । ज्योतिषी 
कितना भी भूत भविष्यका ज्ञाता क्यों न हों 
जनमक्‌डलीको रिप्पणीके साथ यह कभी कथन 
नहीं करेगा कि जातक अपने: पितासेः उत्पन्न 
नहीं है। कारण की इसकी सत्यताकी पुष्टि 
किसके द्मरा होगी । क्योकि . “माता जाने सो 
पिता" श्नौर जातककी माता कितनी भी सत्य- 
वक्ता क्यो न हो, श्रपने पतिको इस रहस्यका 
पता नहीं बतायेगी । परन्तु फिर भी यह कथन 
गलत होगा किं ज्योतिष विद्यासे इस रहस्यका 
पता नहीं लग सकता । ज्योतिष जातक ्रन्थोमें 
नकली संतान या जारज योगोका वणेन इसं 
प्रकार मिलता है जिन्हं ज्योतिष जिज्ञासु पाठकों 
` के लाभाथं प्रस्तुत कर रहा हुं । 


(१) लग्न (१) में सूयं श्रौर मातु भवन्‌ 
(४) मेराहुहौ। 

(२) लग्नमे चन्द्रमा, सुत स्थान (५) में 
युक्र श्रौर बन्धु भवन (३) मे मंगल हो । 

(३) सप्तमेर धन स्थान (र) में पाप 
ग्रह (सू०मं०्रा० केण्ड०) से युक्तः हो ग्रौर 
मंगल उसे वेखता हो । 

(४) लग्नमें राहु मंगल ओ्रौर स्त्री भवन 
(७) मे सूयं चन्रमा हो । 
| (५) जातकका जन्म तिथिके भ्र॑तमें, दिन 
के श्र॑तमें, लग्नके श्रन्तमें श्रथवा चर नवांशके 
ग्रतमे हो । 

(६) लग्नको चन्द्रमा नहीं देखता हो । 

(७) -बुध श्रौर जुक्रके बीच चन्द्रमा हो । 

(८) स्त्री भवन (७) में मंगल हौ भ्रौर 


1) 


््देन्नू न्येन उन्ग्व्न्वे। 





उपे चन्द्रमा न देवता हो । 
' (8) तनु भवनमें रानि हो प्रौर चन्द्रमा 
उसे न देखता हो । ` 
, . (१०) लग्नका तृतीयेशके साथ योग हो । 
(११). रिपु स्थान -(६). व॒ धमः स्थात 
(९) के स्वामी चन्द्र-मंगलसे युक्तं होकर मातु 
स्थान (४) मे दहों। 
: (१२) सु ` स्थान व॒ धमं स्थानके 
मालिक पापःग्रहुसे युक्त हों । 
(१३) ` दित्तीयेश 
षण्ठेश सब लग्नमे हो । 
(१४) लग्न श्रौर चन्द्रमाको वृहस्पति 
न देखतां हो । 
(१५) रवि चन्द्र एक साथ हों श्रौर 
बृहस्पति उसे न देखता हो । 
ˆ (१६). लग्तमें ` पाप ग्रह ,सातवेमे शुभ 
ग्रह (चं0गुणगु०) श्रौर दसवें भवनमे शनि हो । 





तृतीयेश, ` पंचमेश, 


(१७) समस्त ग्रहं चर राशियों (मेष, 
ककं, तुला, मकर) मेँ स्थित हों । 

(१८) समस्त ग्रह स्थिर राशियों (बुष, 
सिह, वृदिचक, कुंभ) मे; स्थित हो । 

(१६). शनि श्रथवा मंगलकी दृष्टि सुत 
स्थान पर हो श्रौर चन्द्रमा उसे न देखता हो । 

विशेष :--शुभ व श्रगुभ सारे ग्रह स्थिर 
राशियोमे ही हों । एेसी दशामें संतान मिधित 
होती है । 


~ 
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ज्योतिषशास्वरमे दिव्यःविज्ञान (३) ` 


ज्योतिषासतरभे दिव्य-विज्ञान (३) ४३ 
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[ लेखक :--धरी प०हंसराजजी कपिल ज्योतिषाचाये | ` 


‹ धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌” धमंका तत्व 
(चम-अ्रथे-काम-मोक्षकी स्थिति) गुफामे छिपा 
हुश्रा है। "गुहा आवरणे गृह्यते श्रात्रियते 
प्रनेनेति गृहा ।' वह भ्रात्मा -है। महत्त्व 
-अहंकारादि २४ . तत्वातमेकं ` प्रकृतिमें 
चिपा रहता दहै, इसी संबधसे वह जीवात्मा 
कटा जाता है “देवी `ह्यषा गुणमयी सम 
माया दुरत्यया" यही प्रकृति दहै “मायां तु 
प्रकृति विद्धि मायिनं परमेश्वरम्‌ माया ही 
प्रकृति है । प्रकृतिमे  विकृतिवाद हे, ग्रौर माया 
मे विवत्तं-वाद है । केवल भ्रन्तर इतना ही है । 
प्रकृतिकी विक्ृतियें ७ शब्द स्पशं, रूप, 
रस, गंध, मदत, म्रहकार दहै भ्रौर ्राकाश्च 
वायुः श्रग्नि जलं पृथ्वी, यह्‌ ५ मह्‌भरुत, 
५ ज्ञानेद्दिय, ५ कमेद्दिय ओ्रौरः मन १६्है, 
तथा मूल प्रकृति २४ तत्व हँ |  तथ। मयामे 
५ महाभूत, ५ ज्ञानेन्दिय, ५ कमद्रिय एवं मन 
बुद्धि चित्त श्रहुंकार ४से १६ तत्व हैँ । शब्द 
स्पर्शादि तन्मात्राएं तो आ्राकाशादि ५ महाभूतो 
के गुणमात्र होनेसे पृथक्‌ तत्व माने जाति. हं + 
““म्रजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां वह्नी प्रजाः 
सृजमानां नमामः" जिसका जन्म नहीं पाया 
जाता इसलिये श्रजा है । एक ही सवत्र मृष्टिमें 
वतंमान है, इसलिये एका ही भ्रजञेया अ्रलक्ष्या 
म्रचला्नका कही जाती है । वहु रजोगुण सत्व 
गुण तमोगुणमयी सृष्टिको उत्पन्न करती है। 
जन्मान्तरके राजस सात्विकं तामस गुणोके 
श्रनुसार कयि गये क्मोकि संचित प्रकत 
संस्कारोसे संबद्ध ॒श्रात्मा मात्र गभंमे पंचम 
मासमे प्राकृत पिण्डमें निवासं करता है । राजस 


तामसं गुणोङे कारण पशु पक्षी कीट . पत्तंगादि 
वृक्ष पवंतांदि सृष्टि ` होती है । केवलं कथंचित्‌ 


इनके साथ साति श्रंश॒होनेके- कारण मानव 


कलेवरमें श्नात्माः म्रात्मा है ।:सात्विक गणसे ` 
ही धमं अयं काम मोरी प्राप्ति होती हैः, 
ग्रन्यथा नहीं । सृष्टि रचनामे ईखवरका नामः 


श्रजः है । “श्रजष्य गुह्लतोजन्म निरीहस्य हतं दिषः 


स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद क्तव" जो . 
ग्रजन्मा होने पर भी जन्म ग्रहण करता है। 
इच्छान होने परभी शवुश्रोका संहारक हे। 
सोया होने पर भी जागरूक रहता है “श्रकारो 
वासुदेवस्थात्‌' अ -एक माव्रात्मक अजका 
१ एकं भ्रक्षर ब्रह्मवाचफ है । इसमे १ एकं भ्रौर 
स्वर (मात्रा) मिलाने पर “श्रजा दो स्वरो 
के होनेसे प्रकृति (माया) कदी जाती है । जिस 
मे विवतं वादं दै, जिसका लक्षण है “पूर्वरूप 
मपरित्यज्यान्यनानारूप प्रतिभासो नामविवते` 
पहिले रूपको न त्यागकर भ्रौर ्रनेकों रूपक 
प्रतीति होनेका नाम विवतं है। जेषे विरूपिया 
पुरुष, अ्रनेकों रूपों को दिखाता म्रा भी श्रसली 
पहिले रूपमे ही रहता दै । 

यहां १६ तत्वोमे प्रथम एक १ अक तो 
ईश्वरां बोधक दै, द्वितीय &का भ्रंक श्रकृति 
वाचक है। वह द्विमातरृकं होनेसे. द्विगुणितः 
त्रिगुणित, चतुग णित श्रादि रूपोके बंदलनेका 
प्रतिभास होने पर भी पूवंरूप उन्नीस १६ श्रक 
परही स्थिरहोजाती है! जसे १९ अंकक 
द्िगुणित ३८ को दिमातृक श्रजा होनेसे भरन्त्यांक 
ग्राठको द्विगुण किया तो १६ हुभ्रा इसके 
प्रथ्मांक ३को सम्मिलित करनेसे १९ पूवेरूपही 
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रहा । एवं विगुण १६ का ५७ प्रक हभ, 
म्रन्त्यांक ७ को द्विगुण किया तौ १४--ईसमे 
प्रथमाक्र. ५. मिलाने . पर -१& रहा. धुव. रूप । 
एवं चतुग ण करनेसे ७६ हए, : भ्रन्त्याक. ६ ` का 
द्विगुण १२ करं प्रथ्मांक ७. मिलानेसे, १९ ही 
रह । एवं पांच, छै-सात, श्राठ भ्रादिसे सहस्री 
बारं गुणां करने पर भीः श्रन्त्यांकको द्विगुणितं 
कौर प्रथमाकं भिलंनेसे वूं रूप १९ उन्नीस 
ही अकं रहेगे। इससे सिद्धं होता है कि माया- 
प्रतिकं € श्रंक, विवंतंवाद होने पर भी 
रहता है 1 वेदमे ईदवरकां तेजोमय रूप “दशा 
गुलम्‌" कहा है। जो परमेरवरकों शतांगलसे 
भ्रनन्तागुल त्रहस्रगीष सहसराक्षसहसरपाद 
श्रादि कहा जाता. है । यहां भ्रनेकधा गुणितं 
मायांकं १६ की पूर्वाङ्क १०० मसे न्यून करने 
प्र॒ श्रन्त्यांकको द्विमरुणित कर प्रथमांक मिलानेसे 
१० दयांगूल पुरुष सिद्ध होतादै । जसा. कि 
१६ की १०० दातमे घटाने पर ८१ रहे-- 
ग्रन्त्यांक १ को द्विगुणित २ कर .प्रथमांक ठ 
मिलानेसे १० श्रद्ुसे ईश्वर सिद्ध है । द्िगणित 
१९ केरे को १०० शतम हीन करनेसे ६२ 
हए । श्रव्यांक २ को द्विगुण ४ कर प्रथमांकं 
६ मिलानेसे १० सिद्ध हृभ्रा । फिर १९ को 
त्रिग रत॒ १०० में धटानेसे ४३ रहे । 
भ्न्त्यांक ३को द्विगुण ६ करप्रथमांक के 
मिलानेसे १० श्रंक सिद्ध हीता है। एवं सहस्रो 
वार गुणन करने पर १० ही श्रंकं रहैगे : एवं 
जन्मान्तर सात्विकं संचित कमसि संबन्धित 
भरकृतिक श्रत्मीयभाव प्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक 
रंवेभावका नसि ह धमं । त्रकृलिकां नवं 6 श्री 
होने चाक्तिकं कर्मक भी स्वानं ज्योतिष 
दीस्तातुसोर नैकेसं भावं ह। ईदवर श्रे 
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प्रका स्वरूप १ है तो इसके विलोम प्रकृति 


करूप € श्रके है। प्राकृतिक ्रंककरे प्रथमांकमें 


लीन्‌ होनेसे.° शेष १०. श्रं क़ € धपेस्थानक्रे बादं 
दशपांक भ्राता रै। सवत्र प्रकृतिक्ये प्रबल 
मान है । “मिथ्यवाऽध्यवसायस्ते ` प्रकृतिस्त्वां 
नियोक्ष्यति” म्रजुन ।. मिथ्या हीः तेरा श्रष्य- 
वसाय है, तुम्हे प्रति दही युद्धमे लगा देगी। 


(गीता) 
संतीव योषित्‌ प्रकृतिस्तु निःचला 1 
प्रमासमभ्पेति भवान्तरेष्वपि 1। 


भर्गेवान्‌ श्रीकृष्णक्रे न ननि जन्मान्तरै 

हिरण्यकशिपु-रावण श्रौरं प्रव शिशुपाल शत्र 
बना भ्राता है । जनम जन्नान्तरोका स्वभाव हीं 
ग्रात्मफे संथि चनो भ्राता ह। वह धमं.8 
नवमं स्थन, जतिककी जातिको भी सिद्धं 
करता है । जोकि ब्राह्मणे ४--5--,२ जाति 
की है) क्षत्रियं १-५-६ रांशियं ई । वेदय २-६१० 
जातिकी राशिये है । शुद्र २:७-११ जतिकी 
राियें है | नवमं भावक स्वामी, जिस राशिं 
स्थितदहैवा नवेव प्रह्ये श्रधिष्ठितं ग्रर्की 
सप्तम रारि जातिकं वेताती है; इनमे प्रवल 
रारिमें जातिका भ्रनुंधान करं। 

_ प्रस्तुत प्रकरण --नवमभाव, प्रथमं जन्मा- 
तरीय भ्रव्यात्मिक ध्मस्थान है, इस भावकां 
मे, गुरु द्वारा विकसित होता है। जसे गंकरा- 
चाय, रामङ्ृष्ण, वित्रेकनिंद, स्वामी दयानंद 
स्वामी रामतीथे, रामब[दशाह्‌, श्री गुरुनानकरेव 
प्रादिसे श्राविर्माव हुमा है । इक प्रतन्तर 
द्वितीये १० अन्ते इतीपि नत्र राज स्थाति है, 
| धते चिना च्संभवं है । तरतः दशमं भावप 
प्रधैक विवार क्रिया ज।तादै, वहीं श्रथ प्राति 
राजसेवासै होती है । धर्मस्ते तुतौय भाव 
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एकादश १२१वां भोव है, इससे कामका विचार 
होता है, इस स्थानका नाम भवमभी है।जो 
[ सत्ता | होनेका सूचक है । कामनाएे सफल हों 
वान हो; कामनाएं रहती हँ । धमं नवम भावसे 
चतुथं बारहवा घर है । इसमे सोक्षका विचार 
किया जाता है । व्ययभावमे बन्धन कारागारसे 
छरटनेका नाम मोक्ष है । प्रथमःभावके अन्त होने 
से मोक्ष कहा जाता है “केतौ कंदल्यम्‌'' जेमिनिं 
सत्रानुस्तार व्यय भावम कैतुसे मोक्ष होना कहां 
गया है । फिर उदय प्रथम भावमे-सनातन कूल 


मका स्थान है जिसके लिए श्री कृष्णने अचु न ` 


कों कहा घो ““मिथ्येवाच्यवसायस्ते प्रकृति स्त्वां 
नियोक्ष्यति" (गीता) क्षत्रिय क्षतात्‌त्रायते कुल 
घमेकेश्ननुसार जाति स्वभाव ही तुभे युध मे लगा 
देगा । उदय लग्न धमंस्थानसे हितीय भावने 


ग्रथ॑का विचार होगा । पहिले श्रथ, राज्य स्थान 


मेथातो यहां द्वितीय भरथे, वाक्‌ .[वाणी| 
के स्थानमें है । यहां वाणी) हारा. भ्रथं [धन | 
सिद्धि होगी । जैसे देवज्ञ, उपाध्याय संगीतकार, 
ठ्पाख्याता, उपदेशक, कथावाचक, वकील; 
भम, कवि, श्रादि । एवम्‌ श्रकै. श्रतंतर तृतीय 
भावे कामका विचार किया ` जाता दै, श्रथेके 
होनेपर साहस बढ़ता -दै,. कामनाग्रोके . बढनेसे 
इतस्ततः उद्योग करना. पड़ता . है, इधर-उधरसे 
घन लगाकर विशेष श्रथं [धन] संग्रह किया 
जाता है । महषि जेमिनिने भी तृतीय भावका 


नाम दही काम कहा है “दारभाग्यश्ूलस्याऽगल 


निध्यातु” चतुथं, द्वितीय, एकादशम भावम 
श्रगला होती है, जबकि कोई भी ग्रह दितीयादि 
भावों वटे हौं। 'जुमागने चनसप्रडिः शुभ 
तरहक होने षर घलकौ विच चडि होती च। 
रमते “रिःफ. तीच, क्रामस्था विरोधिनः" 
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चतुथं भावकी ` भर्गलाको [रिःफ] दरम 
भावस्थ, दितीय भावकी अ्रगलोके ` [नीच] 
वारहवे भोवमें स्थित [कमि ३] तृतीय भावमें 
स्थित-- एकादशम भावकी श्रगं लाक ग्रह रोकं 
देते; हँ । “कामडइस्थाः तु भ्रुयसा पापानाम्‌ `" 
तृतीय भावम पाप ग्रहोके बाहुल्यसे घन समृद्धि 
होती है । यहां दो बार काम पदको तृतीय 
भावके स्थानके लिये जमिनिने प्रपुक्त किया है 1 
निष्कषे यह हुश्रा कि ¦ ग्यारहवे कामनायें लुभ 
कंमो हारा शुभ स्थानों पर प्रयुक्त होनेसे वहती 
ग्रौर बढ़ाती हैँ । त्रतीयकी [काम] कामनाणए 
पापं कौ वारां पाप कर्मो पर प्रयुक्तं होकर 
घन संमद्धि बढती श्रौर बढ़ाती है। एकादश 
भावमें संत्व गणं प्रधानं [काम] सुहव्यै ओर 
सहायकोमे सौहादं चाहता दै । ` तृतीयमभावमे 
पापागलाके कारण [काम] सहोदरोमें विद्ेष 
चाहता है । चततथं भावमें भोक्षका विचार किया 
जाता है- जिसका द्वितीय नाम दै--[अ्रपवगं | 
प्रत्येक व्यक्ति, श्रपने स्थानसे [अस्त | सप्तम 


जाकर निबंल हौ जाता है । जन्मान्तरीय धमं 


ह भ्रेष स्थानसे [भ्रस्त] वतीय भावम इबेल 
हो चका है । जहां तामसिक इच्छाएं नृत्य कर 
रही ह । चतुथं भावं तो धरमसे भ्रष्टम स्थान 
है, जहां महा मोहमयी माया छल कपट द्रोहं 
ग्रादिं कौटिल्य नीतिसे घन संचय कर सुख समृद्ध 


` श्रपनेको जानकर प्रसन्न होता है ग्नौ र “श्रहुंकार 


विसृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" “सम दिघात 
कतिरुच्यते समानको समाने गुणने पर वगं 
होता है, जैसे ३ से ३ को, चारको चारसे &-- 
१६दहो जाते ह । एवं मायामभी विवतंवादसे 
स्वग वत्ता पती ह । तवे भवात्त सं सवित चच 
करा गुरं परकंड हकर मायावी नोस्कौ स्वभैसे 
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निकलकर परणं सुखके लिये सच्चिदानन्द ब्रह्मकी 
भ्रोर लगा देता है ' तव “श्रपमृज्यते परिहीयते 
कमकलापोऽनेनेति रपवः ॥'* अथवा “श्रपगतो 
वर्गो यस्मातु-इत्यपवगः । एवम्‌ सृज्यते संसारो- 
ऽनेनेति मोक्षः ।'“ श्रपवगं ही मोक्षका-नाम हैः। 


तदनन्तर पंचमभाव सामाजिक धमका 
है । जहां बुद्धि प्रतिभाका स्थान है जो सनातन- 
घमं, भ्रायंसमाज, `राघास्वामी, श्रादि संप्र 
दायक जनताकी संगतिसे स्वाथं सिद्धिके लिये 
सामयिकं प्रतिभा दारां विचार करर स्वीकार 
किया जाता है । इम घ्मेके बाद छे 
भावमें स्थका स्थान दै-जहां) कृषिकमे वेश्य 
कम वृत्ति, भवन, बांध, बवढयी ` न्रादि-कला 
कलाप निमणणि, इंजनीयर आदि मरौर श्रमिक 
वग श्रादि द्वारा ्रथकी प्राप्ति होती दै। 
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सप्तम भावमें काम,कामिनी द्वारा कामनाश्नोके 
प्रमचसे कुटुम्ब विनोद श्रौर मंत्री ग्रादि `अ्रन्तरः- 
राष्ट्राय इच्छाश्रोके कारण लोभ मोह अहंकार 
को भ्रन्तिम केन्द्र वनादेतारहै। 

` जन्मान्तरमे किये गए संचित कर्भोक्रा फलं 
भाग्यमे देवने लिखा था उसे यथा कथंचित्‌ 
मुक्तं कर एेहिके कर्मक्रा परित्याग करने पर 
निरंजन श्रात्मा प्राकृतः पंजरसे मृक्त हो जाता 
है । इस प्रकार प्राक्तन सात्विक संकल्पोंका नाम 
है घमं । वह प्राक्त पिण्डमरे जीवात्मा दैवयोगसे 
घा्मिक होकर श्रथ, काम, मोक्ष स्थानों पर 


तीन वार चक्कर खाकर गुरु पासे मायावी ` 


जीवत्व श्रमजालके निकल करः. वह्‌ दशां गुल 
रूपमे लय हो जाता हे, ग्रथवा सादृश्य सामीप्य 
सालोक्य नाम मोक्षस्थान पा लेता है । 


्राठ सो षषं एरानी मविष्यवाणी 


| लेखक : -श्री जयसिंह शर्मा भारद्वाज ज्योतिषी | 


संत वली साहिबके कसीदेके कुं श्रशार 


(कविता) नीचे उद्धृत करता हं । इन्दं श्रवलोकन 


कर मनन कर पाठक स्वयं ही, भविष्यके बारेमे 
विचार कर लें। उद्‌ .शब्दोके हिन्दी रूपान्तरमे 
कुच अ्रगुद्धि हो तो क्षमा कर्‌ । 


१. भुसलिम सदे किस्ता, श्रफ़गान सुन्द हरो, 


श्रज्ञ दस्ते नेजा बन्दान यक कौम हिन्दबाना । 


म्रथ--मूमलमानोंका कत्ल होगा, श्रफ़- 


गानी परेलान होगे, हिन्दुरोकौ एक हंथिय।र 


बन्द कौमके हाथों । 
टिप्पणी - १६४७ से तथा उससे पूवे जो 
दिन्दू-मुसलिंम दगे हुए शायद उनकी श्रोर 


(गताङ्क से भ्रागे) 


संकेत है । | 
२. रह बरज म्ला दरे पर्दा, परा यारयाना । 
इमदाद बादा वारिदा श्रहदे फन राना,।। 
` श्रथ - मुसलमान रहब रोमेसे बजदर परदां 
मुसलमानोको गुमराह करेगे । तफ़ररका पैदा 
करा्येगे श्रौर अ्रपने बुरे प्रहदव मकासदकी 
बजहसे वह नुकसान पहूंचायगे । 
टिप्पणी--इससे यह भूराद ली जा सकती 
ह किं बहृतसे मुसलमान लीडर (खासकर 
मुसलिमलीगी) श्रपने स्वार्थो श्रौर हकूमतकी 
हविशके कारण मुसलमानोको बरगलायेगे । 
गुमराहं करेगे । भ्रौर मुसलिम कौमको हानि 





णेन चकन 








हु चायेगे । , 
३. जां पञ सुद चौशेरस मुत्के हिन्द पेदा। 


रोशसां नमायद पेकार श्र श्राज्ञम गाजियाना 


प्रथ-इसके बाद हिन्दुस्तान मुल्कमें 
रोरस होगी श्रौर मुसलमान इनफसादातमें 


ग्राजयाना श्रञ्मके साथ सुक्राबला करेगे,  लड़ंगे । 


टिप्पणी-- मुसलमान फसादात (लडाई 
भगडा) मे संलग्न रहेगे (बददिल न होगे) 
परन्तु हिन्दुस्तानी फिरकापरस्तोका विरोधं 
करेगे सहनशीलता व॒धयेके मुल्कका वक्तार 
रखनेके लिये । 


४. श्रं कलद पंज श्रावी खारिज शन्द गाजी । 


कञ्जा कुनन्दे मुसलिम बर मुल्क गाक्तियाना । 


प्रथ-पंजावके दिलमें गाजी पदा होगे 
ग्रौर गाजियोंकी बहादुरीके मिस्ल कन्जा करं 
लेगे । 

रिप्पणी-इसमें सकेत पठानोकीं गावत 
से है । जो पाकिस्तानके एक भूतपुवं राष्टृपति 


भ्रय्युबखांके कालमें हई । पठानौने सरहद पर . 


जा कर लिया, पाकिस्तानकी फौज पठानों 
काकुं न बिगाड़ सकी. । .फोजने. निहत्थे 
राहरियों पर बमवारी कर मौतके मुहे 
घकेला ।. 
५. माह महरम ्रायद. बातेग . बा सुसलमां । 
 सालििन्ड मुसलमानां भ्रकदाम रुस्तमाना ॥ 
भ्रथ--मुहुरंमका मास सूसलमानों पर 
तलवारके साथ भ्रावेगा । भ्रौर खतरनाक 
लडाई होगी । । 
रिप्पणी--ग्राजकल सूबा सरहदके उत्तर 
पच्छिम इलाकेमे पाकिस्तानमे पख्तूनिस्तानका 
श्रान्दोलन जोर पकड़ा .गया है। दोनों भोर 
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मुसलमान ही है। पाकिस्तानं ` इस्लामी राज्य 
है, पस्तुनिस्तानी भी मुसलमान है 1 अ्रतः किसी 


 मुहरममे यह जंग भड़क उठे म्ौर ख्रतरनाक 


युद्ध हो । | 
६ गरद जाल सुलेमां वाहिद चोफज् ल रहमां । 
यानि के कौम श्रफ़गान वाक्िद भ्रलाना ।। 
ग्रथं--जव खृदाकां फजल शामिल हाल 
होगा तो श्राले सुलेमां श्रायंगी । श्रौर कौमं 
श्रफ़ शानं एलांनियां तरीकासे सामने भ्रायेगी ।.“ 
टिप्पणी--इसमें यह संकेत हो सकता है 
कि श्रफ़गान लोग पस्तूनिस्तानके प्ररनको कोमी 
सवाल बनायेगे । पसरूतूनोका रहनुमा सुलेमान 
खेल कबीलासे होगा । 
७ श्राखिर हबीब उल्ला साहिब करान मनउलत्ला 
गरन्द नसरत उल्ला शमश्ीर श्रजन्यामा | 


 -भ्रथं--भ्राखिर खुदाका दोस्त सा हिषे 
कुरान श्रल्लाकी तरफ़से श्रावेगा । श्रौर नयामसे 
तलवार निकालेगा । ` 
रिप्पणी--इस शेरसे समा - जा सकता 
है कि पस्तरूनिस्तानके मामले पर भारी लडाई 
होगी ग्रौर एक नेक बन्दा मुक्तिदाता मेदानमें 
कदेगा भ्रौर वह लडाईमे भाग लेगा । 
क. रोदे भ्रटक सावार भ्रज सने श्रहल कफ़ार । 
परमी शोदबा थकबार जरयां जारयाना ॥ 
प्रथं श्रटकका दरिया विरोधीके सूनसे 
तीन बार भरेगा भ्रौर एकं बार लबरेज्ञ होकर 
बहेगा । 
रिप्पणी- संकेत दै कि पाक्िस्तानमे 
गृहयुदढध होगा । खूनसे तीन बार भरेगा, मतलब 
बहुत श्रादमी मर जायंगे । 





गी न 
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दोश्राबा अहर बन्न सागीर नद गाक्ञियाना ॥ 
ग्रथ-परंजाब रोर वाहौरक्राः दहर मौर 
फ़तह क्या हश्रा मकवूजा काइमीर शहर 
ब्र्ूका दोश्रावा गाजियोकौो -तरह्‌ फतह कर 
लंये । 
टिप्पणी -संकेत साफ़ है क्रि विरोधी पक्ष 
इस युद्धमें लाहौर श्रादि पर कन्जा कर लेंगे । . 
१०. गलबा कुनदरे हमचो मुर्‌ व॒ सलु श्वाब ! 
हता क्ति कौम श्रफ़ गान .बाि्द फातहाना । 
श्रथ मानिन्द चींटियो -श्नौर टिडिसोके 
रातों रात चड़ाई होगी ओ्रौर यहां तक कि 
ग्रफ़रान कौमकं जीत होगी । 
टिप्पणी ्रफ़गानोकी . विजय भ्रौर पस्तूनि- 
स्तानको श्नोर संकेत मालूम देता ह \ - 
११. श्रत गालियाना सरहद सर जभीने मरकद्‌ 
बहुरे हसूले मकसद  श्रायन्ड वालिहानः । 
ग्रथै- सरहद के गाजी ` हसूने मकसद के 
लिये मरकद की जमीन से वाल्टाना तौर पर 
निकल आयेगे 1 
टिप्पणी--मोधा प्ख्तूनिस्तान्‌, क हाप 
सरहदी लोग चपासू से विकल ग्रायेगे । मरकद- 
सूबा सरहद मे एक इल्म का नाभ ह । 


१२. यक जां सन्दे श्रफगान हम्‌ किनिया वीरां 
फतह कनन्दा हां कुल शहर गाजियाना । 
ग्रथ--श्रफगानी, किनयानी श्रौर ईरानी 


एक जां होकर लडगे ्रोर इन तमाम दहरो 
को गाजियाना तरीकेसे फतह कर लेंगे । 


टिप्पणी-पस्तुनिस्तान कौ हिमायत में 
यह सब लोग विरोधियों से एक होकर लड़गे । 


यक बार जमा श्रायन्द बर बात श्रालियाना 
श्रथ--जव तुक कम यह .खुराखवरी 
सुनेगी तो यक दम वावे भ्रालीमे जमा हौ 
जायेगी । न 
, टिऽ- इस शेरमे तुर्कोकी तरफ इशारा 
हे कि उन्हे पर्तूनिस्तानकी स्थापनासे 
खुदी होगी । तसलीम करगे, उसके कयाका 
खर मकदम करगे । 
नोट-श।ह साहबकी भविष्यवाणीके प्रनू- 
सार पर्तुनिस्तानका बनना निदिचत्‌ है । 


९४; एेराब तेज -श्रासरनद श्रज्ञ कोह बदस्त हाम्‌ 
बहरे हिमाय॒त्न इस्लाम श्रजमो सनान श्राल्सा 
म्रथ--श्रख लोग पहाड़ रौर जङ्खलोसे 


निकल भ्राये, इस्लामकी प्रौर मोभमिनोी 
हिमायतके लिये । 


` टि० इस शेरका संकेत अरब-इज राद्ल 
युदधसे है जो निणेयात्मक यृद्धः होगाः। इस युद्धमें 
सारा जगत्‌ शामिल हो जायेगा! ` 
९५. क्रूरता सन्द जुमला बहे स्वाह दीन व इमां, 


लालिक नमायन्द इकराम श्रज्ञ लुत्फ 
खात्काना । 


इकराम दिखायेगे । ` 


टि०-यह भी श्ररब-इजरायल युद्धको 

भ्रोर ही संकेत है। 
१६. जीम सकिस्त खूरदा बार श्रार बराबर भ्रायईं 
्रालात नाज श्रारद सहलक जहनमाना । 


प्रथ-सिकस्त खायां (हारा) ह्रां जीम 
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€. परजाब्रज गहर लाहौर कशम्यीर मुनक मन्सुर। १३. चो मर्द मां श्रतरा कई श्र दाह वस॒नंद, ` 








पन 1 मो न 9 ननी न हनम हिमेन कनको नपय कलक 


(जमनी या जापान) दोवारा ताजा हौ जायेगा 
ग्रोर ग्राग बरसाने वाखे भयङ्कर जहन्तुमीं 
हथियार ले श्रायेगा । 

टि०-जीम (जमनी या जापान) दोनों 
उन्नतिकरे शिखर पर पर्हुव रहै दै । दोनों पुनः 
सरस्त्र हो रहे हैँ । 


१७. दो प्र लिषफएके किरत यक श्रलिफ श्रलिफ गरद्द 


श्रज जुमला साजयायद बर श्रलिफ सगरबाना, 
्रथ-फिर दो अ्लिफ श्रापसमे लडगे 
इसमे एक अ्रलिफ लडाई लिये खडा हं 

जायेगा ्रौर सगरव्री श्रलिफ पर हमला करेगा । 


टिप्पणी-यहां अलिफसे अ्रमरीका, इद्धः 
लेड, इटली, ्रायरलंड, आ्रास्टं लिया, ईरान, 
इजिप्ट, इजरायल ग्रादि कड्‌ देश श्राते हं। 
ग्रफयानिस्तान भी भ्रातादै) श्रब भविष्यमे ही 
इसका प्रनुमान लगाया जा सकेगा । 
१८. काहि (काहद, श्रलिफ जहां चीक नुक्ता 
से नमायद, 
प्रल्ला के इस्म यादश्ञ बाशशद सुश्रालनफा। 
प्रथ-प्रलिफ नुक्ताकी तरह हो जायेगा 
प्रर इस तरह गमनाम होगा कि उसका नास 
ग्रौर याद तवारीखके पन्नोके अलावा कहींनं 
मिलेगा । 
रिप्पणी-- कदाचित संकेत इद्धखलेडकौ 
श्रोर हे। 
` १६. तकरूर तरगीब या बद मुजरिम खराब गि, 
दीगर न सर फराज द बरतरज राहैबाना। 
ग्रथ--किसी चये हुए तरीके पर भी वर- 
सरे इकदार नही श्रा सकेगा श्रौर मुजरिमका | 
खिताब पायेगा ग्रौर फिर श्रते श्रोहदै पर 


आर र 
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राहवराना तरीके पर सरफराज न हो सकेगा । 
टि०- हारे हृए प्रलिफकी रोर संकेत है । 
२०. इनिया खराब गरदो बाशिन्द बेडमाना, 
गेरन्द मंजिल श्राखिर फो श्रलना खालाखाना 
प्रथं दुनिया बरबाद हो जावेगी, लोग 
बेडमान हो जावंगे ग्नौर उनकी अ्राखरी मंजिल 
जहन्नुम होगी रौर इसका धुभ्रां होगा । 
टि०-दुनियामे बदचलनी, बेड मानी, 
भ्रष्टाचार, चोरी, गूनाहोका जोर हीगा। 
मतलब यह्‌ है दुनिया तबाह (ना) होगी । 
२१. राजे के मुप्ता श्रम सत दर साले के सिफता 
प्रम सन, 
बाशिद बराये नसरत श्रसना दगाये बाना । 
ग्रथ- मैने जो राज एक सालमे लिखे हँ 
ये गायबाना सन्दे है सत्यता ओर नसीहत को । 


टि० ~ शाह न्यामत उल्ला वली साहबने 


` मुहम्मद गौरीकी प्राथना पर साल भरमं यहं 


कसीदेके रूपमे पेश्ीनगोई की । खुदाका हुक्म 
जेसा देखा, लिखा । मुगलिया सल्तनतकरा 
खात्मा, भ्ग्रौज व्यापारिथोके हुवमरां बन जाने, 
हिन्दुस्तानकी तकसीम, पाकिस्तानका इटना, 
बङ्कला देगका बन जाना, श्रमरीकी मदद बन्द 
हो जाने तकके बारेमे इशारा किया । 
२२. चोसाल बेहतर श्रायद श्रज कान हका श्रायदं 
मेहदी खरदज दर श्रहदे महंद्याना । 
भ्रथ-जब बेहतर (भ्रच्छा) साल भ्रावेगा 
महदियाना जमानेमे हजरत इमाम मंहय 
जाहिर होगे भ्रौर उरूज पायेगे । 
२३. गेरन्द हर मुसलमां गालिब वकजले यजदान, 
यचि कि कौम श्रफगान बाजलिन्द खद एलाना । 








५५० ज्योतिष्मती 


वरे मासिक राशिफल पिमं 


[ लेखक :--श्री पं० कलानाथ उपाव्याय, ज्योतिषी | 


माघ मासका राशिफल 
& जनवरी से & फरवरी १६७४ तक 


मेष- श्रापकी जन्मरारिमें स्वगृही मंगल 
प्राकस्मिक दुघेटनासे सतक्रं रहनेको राय देता 
है ॥ कमेस्थानमें वक्री युक्र ता० १४ को सवुण 
से यूत होकर राज्य-कमं ्रौर नौकरी व्यापार 
मे विपरीत प्रभाव देगा । दैनिक कायंक्रमोमें 
बाधक तत्वोका सामना करगे । स्वास्थ्य पर 
ग्रधिक ध्यान देना श्रावदयक है । भ्रापकौ 
ग्राथिक परिस्थिति दयनीय रहेगी, ` देनिक व्यय 
के लिए संचित द्रव्यका संहारा ले सकते हैँ । 
निम्न श्रणीके व्यक्तिं ऋणका सहारा लेगे। 





प्रथं--्रल्ला तालाके हुक्मसे हर मुसल- 
मान गालिव होगा यानी कि म्रफगान कौम 
एलानिया तौर पर कामयाब रौर हावी होगी । 

टि०--श्रफगानोंकी सफलता, विजयको 
प्रोर संकेत है । - 


२४. खामोश बाश्च न्यामत श्रसरारे हक सकन फा 


दर साल कनत व कनजं श्रानालिद खफो 

| बयाना | 

ग्रथ-व्रली साहैव फमति हैं न्यामत। 

लामो रह, खुदाके चिप भेदं प्रकट न कर जो 

सन वसालत्ु बयान कर रहा है इसमें फकं 

हो सकता है । | 

टि०- चाह न्यामत वली साहबने श्रहंकार 

का त्याग श्रौर नस्रता दर्शा कर श्रपनेको सिद्ध 
योगी पुरुष सिद्ध कर दिया । 


मगल-यन्त्र का नित्य पजाचेन कीजिए । 


दप त्यवस्थ मंगल श्रशुभ चल रहारदहै, 
साथही १४ से २९ ता० तक भाग्यस्थानमें 
सूणवुणगुठशु० का चतुग्रेही योग भाग्यावरोधक 
एवं विशेष उलभनोका प्रतीक है। चारीरिकर 
कष्ट बना रहेगा । द्रव्यभावस्ते परेशानी होगी । 
प्रम-सम्बन्वमे श्रसफलता पारिवारिक शोक, 
मानहानि तथा यात्रा कष्टकरयोग हैँ । म्रना- 
वश्यक जोश, क्रोध, खिभलाहट श्रौर हर कामों 
मे जल्दबाजीसे कायं कायं विगडनेकी भ्राशंक्रा 
रहेगी । महिलाएं रक्त-दोषसे पीडित होगो | 
ता” १३-२३-१५-२६ जनवरी विशेष कष्ट 
प्रद है । 

प्रिथुन-मासफल उत्तम है। वल-पराक्रम 
का विकापहोगा । ग्रापकौ दिनचर्यां सुगमता 
पूवक व्यवस्थित रहेगी । स्वास्थ्यमे सुधार 
होगा | व्यापारे न्यूनाधिक फलता प्राप्त 
होगी । नौकरी वाले उदासीन रहेगे । राजनीति 
से सम्बन्धित व्यक्ति श्रेष्ठ मान-पद प्राप्त कर 
सकंगे । व्यक्तित्व नया घ्राकषण, नवीन चम 
तिका म्रनुभव होगा । सहयोगी जनोंसे हषं 
रहेगा । विद्यार्थी एवं महिलाएं श्रपने कठिन 
प्रयत्नोमे सफ़ल रहेगी । मध्यमा ऊगलीमें 
कृष्णाइबलोह्‌-मुद्रिका धारण कीजिए । 


कक- पूरे मास मर भली भांति दैनिक 
कायंक्रम सम्पन्न होगे । शरीरके रोग दूर 
होगे । घरे कलह बने रहना स्वाभाविक है । 
व्यापारमे सफल रहेंगे । मासफल प्रगति एवं 


योयो यनो योनयो कोन्यो चयाः यया क म नो यको यभन यन ज य न क. 9 9 
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श्रथंलाभमें सहायक है । श्रपनी पुरुषां शक्ति 
के ्रनुलार भ्रपने उद्योगोंमे कु प्रयत्न करके 
शष्ठ लाभ प्राप्त कर सकंगे । गुक्लपक्षमे भाग्य 
को चमकाने वाले ग्रहयोग प्राप्त होते है। 
नोकरी वालोंको उच्चाधिकारियोंका समादर 
व्रप्त होगा । ताऽ ११-१६-२४ ग्रौर २७. 
जनवरी छोडकर शेष दिन श्रेष्ठतर रगे । 


< भिह--मासफल साधारण है । नित्य कर्मों 

 सुघार करेगे । स्वास्थ्यका सुख नही मिल 
सकेगा । श्राप म्रपने कार्योमिं सफलता प्राप्त 
करगे, पर कु कठिनाइयोके बाद ही । शत्र 
विनष्ट होगे ग्रौर शत्रुवाधासे राहत मिलेगी । 
कृ श्चऽ्टजन लोग स्वतः पुरुषार्थं एवं प्रयत्ने 
प्रत्येक वांछित कायेमे सिद्धि प्राप्त करेगे । चौथे 
सप्ताहमे नौकरी वालोकी पदोन्नति, बक कम- 
चारियोका स्थानान्तरण, व्यापारियोंको यात्रापं 
ग्रौर विद्याथियोको मनोरंजक ` कायंक्रमोका 
श्रवसर मिलेगा । | 


कन्या--श्रष्टम मंगल अ्रञुभ है । दघटनाभ्रों 
से हानिकी अआराशंका है । श्रापकी दिनचर्या दुब्येव 
स्थित रहेगी । श्रापका मस्तिष्क बहुत सी उल- 
भनोमि उलभा रहेगा । दुःस्वप्न दशन होंगे । 


` रोजी-धधेमे विभिन्न परेशानियोके रहते हुए 


भी ता० २३ से ३१ जनवरी तकं विदेष लाभ- 
कारी योग रहेगा, किन्तु स्वास्थ्यमे पीडाकारी 
योग रहेगे । ग्रध्ययनमे सफलता मिलेगी । 
व्यथं खच ्रोर चि शत्रभ्रोसे सतकंता श्रावर्यक 
है। महिलाग्रोको कमर श्रौर पेटमे ददकी 
संभावना रहेगी, इलाज करना पडेगा । 


तुला- स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहेगा, पर 
प्रकारण ही मनोबलमें गिरावटका भ्रनुभव 


त | 1 1.2 





करेगे । व्यवसायमे परिवतंनकारी ब्रनुकलता 
काश्चष्ठ लाम मिलेगा । उच्चवर्गीय व्यक्तियों 
तथा देगान्तरके व्यापारसे उन्नतिकारी प्रभाव 
मिलेगा, विद्याधियोका मन भ्ननिद्रासे परेशान 
रहेगा । ता५ १४ से २७ तक चौथे स्थानम 
चतुग्र॑ही योग विविध चिन्ताग्रोका सूचक दहं। 
प्रयत्न करने पर भी श्राप दिनचर्या व्यवस्थित 
नहीं रख सकंगे । चौचे सप्ताहमे पत्र-न्यवहार 
से कोई हषप्रद समाचार मिलेगा । 


वुहिचक--मासफल उत्तम है । आपका 
स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, मानसिक गंभीरता 
प्रौर श्रापकी दिनचयमिं नवीन चमक्रति 
उत्पन्न होगी । यद्यपि घर-परिवारकी श्रनेक 
समस्याएं पैदा होंगी, फिर भी कोई चिन्ता 
की बात नहीं है । ्रपने बल-पराक्रम व पुरुषाथं 
कै बल पर प्रत्येक विगडते कायमे श्राप सफलता 
प्राप्त कर सकोगे । ्रनियमित्त व्यय भारसे मन 
मे कुदं खिभलाहट पदा होगी 1 श्री हनुमानजी 
की श्राराधना लाभदायक होगी । 

धनुः- स्वास्थ्य उत्तम॒रहेगा, श्रनियंचित 
व्यय होगा, नित्य कमंमिं कुच उलंभने भ्रत्पन्न 


होंगी । धनु रि वाले लोकसभाके जो सदस्य . 


(एम०पी०) होगे, उनकी मानहानि हो सकती 
है । कृष्णपक्षकी दशमीसे चयोदशी तक लाटरी 
के टिकट खरीदकर भाग्यकी श्राजमाइश कर 
सकते हैँ । श्रभीष्ट कायं सिद्धि, मामले-मुकदमो 
मे सफलता श्रौर पारिवारिक सुख मिलेगा । 
ग्रापकी वाकृशक्तिका विकास हौगा । ता० ९२९, 
१३, १६, २०, २५ जनवरी नेष्ट हं । 


मकर चतुथं भौम कष्टदायक दै ग्रौर 
जन्मराशि पर चतुर्रंही योग स्वास्थ्य-विचा- 


मे मरै सी ऋफ 
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्रौर व्यापार रौर राजनीति क्षेचरमे विपरीत 


फ़ल देगा, यह्‌ योग ता० १४ से २६ तक सचेष्ट 
रहनेका परामश देता है । शरीरमे पुराने सजड 
रोगोते विविध परेशानी होगी । बन्घु-बान्धवो 
एवं मितरोसे वमनस्य वद सक्ता द । सामान्य 
तयां श्रामदनी कर रोजी-रोटी चला सकते हँ । 
श॒क्लपक्षमे स्थिति कु सुधर जायेगी । दिलो 
दिमागनें कुलं राहत मिलेगी, भूना चना-गड़ 
गायको नित्य खिलाया करो । 


कूञ्भ-मासफल साधारण है । स्वास्थ्य, 
मनोल आर नित्य क्रियाका श्रनन्द मिलेगा। 
वि्ेष खच श्रौर श्रकारण हानिसे दिमाय 
परेशान रहेगा ्रपने हिम्मतके बल पर श्राप 
रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकंगे। पारिवारिक सुब 
क लिए उत्तम भ्रभाव मिलंगे। लोग भ्र पच 
खुदा रहेगे । पुरषो को वीयं दोष एवं महिलाग्नो 
करे मासिक धर्मम रक्तदोष उत्पन्न हौगा । राजः 
नीतिकं व्यक्ति वरिष्ठ नेताश्रोसे सम्मान प्राप्त 
करेगे, गुख-सूर्यक्ती शान्ति रवस्य करावे । 


मीन दैनिक कायेक्तमोमें श्राप सफल 
रहेंगे । स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना श्राव: 


र्यक है दवै । सामान्यतः यहं मास मीन रायि वलि 


कानूनी व्यवसायी, विधानसभाके सदस्य एवं 
इण्डस्टी जके मालिकोकरे लिए ्रपयश-ग्रपमान 
एवं अ्ननगल उपद्रव्ोको वढ़ाने वाला सिद्ध 
होगा । चौथे सप्ताहमे कुचं राहत मिलेगी, 
जिससे व्यापारी वग, विदेदी फमोकि एजेन्ट, 
सामाजिक सेवा्रोमें संलग्न लोक-पैवक शान्ति 
प्राप्त करेगे । श्रीसहामृतसंजीवनी महामत्रका 
जपानुष्ठान करा दे । तथा भगवद्‌ भजँ गहरी 
निष्ठा रक्खं । 





५ स (~. 
फ्ारयुन मासिका राशषल् 

फ़ क व न 1 ४४ 
(ता ० ७ रोस ८ माचं १६७५) तक 
मेप-मासारम्भसे ही एकादश वहस्पति 
का पदापंण लाभदायी सिद्ध होगा। दिनचर्या 
व्यवस्थित रहेगी । उत्तम स्वास्थ्यका अनन्द 
मिलेगा, मनोबल ऊच उठेणा, भ्रात्मविऽवासं 
की गहरी निष्ठा होगी । म्रपने-श्रपने भाग्य व 
कर्मानुपार बुभ फल प्राप्त करेगे । व्यावसायिक 
विस्तार एवं साज सजावटका यथेष्ट श्रवसर 


मिलेगा । राजनीतिक व्यक्ति भारी सफलता प्राप्त 


कर धन-संचय करेगे, विधानप्भाके सदस्य 
विरोष सम्मानित होगे । श्री बगलामूली देवीकां 
जपानुष्ठान करना, कराना श्र ष्ठतर रहेगा । 


वुष्‌-राज्य-संवंधित व्यक्ति गुरुके प्रभावसे 
उन्नति करेगे। दैनिक काये-करभ भली भाँति 
सम्पन्न होते रहेंगे । स्वास्थ्पर तो ठीक रहैगा, 
पर श्रात्म विदवासकी कमी रहैगी-परिणाम- 
स्वह श्राप श्रालस्य श्रौर अरति निद्राके शिकार 
बनेगे । विदार्थविगं कु ्रस्वस्थ रहगे । मित्रों 
से विनोद वातं होंगी । व्यवस्ायमे साधारणं 
लाम होगा । ग्रौर शुक्लपक्षे स्त्री पक्षसे श्रु 
करल फलकी प्राप्ति व सामाजिकं प्रतिष्ठाकी 
उपलब्धि होगी, किन्तु भ्रापको लौह्‌-मृद्रिका 
धारण करना कल्याणकारी होगा । 


मिथुन-माग्यस्थ गुरुका श्रागमन श्रापके 
लिए पूजनीय होगा श्रौर १५ ता० से बारह्वें 
मंगल रोग-ऋण एवं शच्रुकौ वृद्धि करेगे। 
श्रीमानोको श्रपने स्वास्थ्यकी विदेष रक्षा 
करनी चाहिये श्रौर श्रपने नित्यक्रममिं ईइवरो- 
पासनाको प्रमुख स्थान देना चाहिए । महिलाभ्रों 
को रक्तदोषकी ग्राशंका रहेगी । त सरे सप्ताह 
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के शरास पास किसी प्रिय वस्तुके नष्ट होनेया 
खो जानेका भय रहेगा । आमदनी के लिए यह्‌ 
समय बाधक है व्यथेकी कलह्पणे. परेशानियां 
उत्पन्न होंगी, कुसंगतिसे बचना चाहिये ।. 


कके - श्रष्टमस्थ गुरु-सुथं एवं वक्ती बुध 
सतकं रहनेकी राय देता है। देनिक कायंक्रम 
बडे विचित्र ढंगसे श्रव्यवस्धित रहेगा । हृदय 
रोगसे परेशानी श्रौर शारीरिक दुबेलता उत्पन्न 
होगी ' श्रनावःयक्त जोश, क्रोध, दिमागी 
चंचलता श्रौ र उतावलापन बढ़ेगा । रोजी-रोटी 
कृ प्ररन बना रहेगा । रिइते-नातेदारोकी भलाई 
करनेमें कहीसे अ्रपयश भी प्राप्त हो सकता है| 
वैसे ती शतरुपक्षसे परेशानी न होगी, फिरभी 
यदि कानूनी विवाद चल रहै हों तो आदित्य 

।  हृदयस्तोत्रका दनिक पाठ चानु रखें । 


सिंह- मासफल उत्तम है । दिनचर्या भ्रस्त- 
व्यस्त रहेगी । स्वास्थ्य विष सुन्दर मरौर 
व्यक्तित्वमे अ्राकषण शक्ति पदा होगी । छोटी- 
मोटी यात्राएं महत्वपूणे सिद्धि देने वालीं होगी । 
व्यापारमें आ्राश्ातीत सफलता मिलेगी । समाज 
मे मान-पर तिष्ठा, जन-प्रियता, अ्रदालती कामों 
मे विजय श्रौर नवीन वस्त्र-सम्पदाश्रोकी प्राप्ति 
हो सकती है। खचं पर नियंत्रण रक्खे, दुष्ट 
संगतिसे बचें, श्रेष्ठ जनों पर श्रास्था रक्ख, 
यही गुरु-ब॒हस्पतिका परामश है । 


, कन्या- गरु महा राज रोग-क्छण व॒शतरुकौ 
वुद्धि करेगे । नित्यकमंमे बाधा पहुंचेगी । 
जलारायके स्थानोमे, या सीतल प्रान्तोके रमण 
से स्वास्थ्यकी खराबी उत्पन्न होगी । बाल- 
बच्चोंका सुख साधारण रहेगा । किसी मित्रक 
विनोदी खुराफातसे कष्ट होगा । महिलाश्रोका 
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पारिवारिक जीवन परेशानियोसे परिपूणं 
रहेगा । प्रेम सम्बन्धमें म्रसफलता, घरेलू प्रपंच 
तथा व्यथेकी अदालती उलभनं यदि ` विेष 
कष्टदेरहीहोंतो श्चाप सुन्दरकांड रामायणका 
नित्य पाठ चालू रखिथे । 


तुला ता० १५ से श्रष्टमस्थ मंगल, परा- 
करमस्थ राहुको भ्रपनी पुणं दष्टिसि देखते हुए 
हानिकरी प्रभाव उपस्थित करेगा। धन श्रौर 
गृहस्थोके मामलोमे कठिनाई उत्पन्न होगौ । 
भाग्य कमजोर श्रौर मन उदास रहेगा । एक न 
एक चिन्ता घेरे रहेंगी । कुटुम्बे क्लेश, स्वजना 
से विरोध एवं भागीदारोसे धनहानिकौ आशंका 
है । राज्यपक्तसे अपयशके भागी बनेगा, तीसरा 
सप्ताह विशेष म्रनिष्टप्रद है । अ्राप गोपनीय 
ढगसे तास्रपतरांकित विष्णु-यं त्रका पूजाचंन करे । 


वुश्चिक- मंगल-राह एवं गृरुका श्रगुभ 
प्रभाव मिलेगा। वायु विकार, खासी, शीत 
ज्वरादिसे कष्ट होगा । परदेश याता, 
विरोधियोसे फगडा, राजभय-सर्पसय, उद्योग- 
धधोमे हानि होगी । परिश्चभ श्रधिकं करना 
पड़गा । भ्रामदनीमे कमी, परिवारसे अत्यधिक 
चिन्ता एवं भ्रनपेक्षित दिशाश्चोसे परेशानियोका 
सामना करेगे । महिलाएं सामाजिक-रचि 
हीनताका, भ्रनुभव करेगी । विद्याधियोका 
ग्रध्ययन कायं सामान्य रहेगा । सहं -लाटरीकौ 
योजनाभ्रोसे भ्राकस्मिक लाभकी श्राला चड़ 
दे, उत्तराद्ध कुछ गुभफलप्रद है । 


धलुः- गुरुके प्रभावसे पारिवारिक सुखं 
ग्रौर भाग्योदय होगा, चठे मंगल रोग-रिपुसे 
उद्धार करगे, पारिवारिक श्रभ्युदय होगा । 
धन लाभ होगा, मान-सम्मान सिलेगा। यात्रा 
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तेलाभदायी योग रहैगा। ग्रारोग्य, विजय, 
घन-वस्त्रादिका लाभ होगा । अधूरे कायं 
सम्यक्‌ श्रानन्दके साथ पूणं होगे । रकाहघ्रा 
व्यापार चल निकलेगा । नौकरी वालोकी 
पदोन्नतिका योग दै । मित्रो एवं सहयो गियोसे 
प्रत्येक कायेमें भ्रप्रत्यारित मददकौ प्राप्ति 
होगी, किन्तु प्राततः सू्यंको जल दे, तथा रात्रिमें 
नवाणं-मन्त्रका सहस्र -जप नित्य करना चाहिये । 


मकर वनस्थ गुरुकरा पदापण व्यापारो- 
न्ति एवं द्रव्याजंनमे सहायक है । यवी 
कार्यस रुचि वहेगी । स्त्री-सन्त।न-परिवार एवं 
भि्ोसे सुखका श्रनुमव होगा । विगडे हुए 
स्वास्थ्यमे खुधार कु न कुचतो भ्रवश्य होगा, 
फिर भी वाहुन-दवंटनासे सावधान रहना 
चाहिये › श्रतिथियोका श्रागमन होगा, खच 
ज्यादा करगे, श्रनियन्त्रित खचंसे विरोष परे- 
लानीको भी देखना पड्गा । किसी किसी घरमे 
मंगलोत्सव श्रथवा नवीन सन्तानकीः प्राप्ति 
मी हो सकती है । मनोरंजन-भ्रमणमें रुचि 
बदेगी । महिलाश्रोंको स्वास्थ्यका भ्रानन्दनं 
मिल सकेगा, तीसरे सप्ताहमे धोखेवाजोसे 
सतकं रहं । 

कूस्भ-वहस्पति महाराज श्रापकी राशि 
पर पधारकर भाग्योन्नतिकारक योग बनायेगे, 
परन्तु ता० १५ चतुथं मंगल कुचं उलभनं 
भी उपस्थितं करेगे, जिन पर थोड़ी कठिनारईके 
बद श्राप विजयश्री प्राप्त कर सकगे । 
साधारणतः याच्राका अ्रवसर मिलेगा न्रौर व्या- 
पारमे विपरीत दिशासे लाभ होगा । नवीन 
पद अथवा महापुरुषोकरा भ्रनुग्रह प्राप्त होगा । 
ग्रामदनी-खचका लेखा जोखा वराबर रहेगा । 
नौकरी वालोकी स्थानान्तरे साथ पदोन्नति 


ज्योतिष्मती 
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हो सकती है । परत्नी-संतान एवं म्रपने स्वास्थ्य 
पर श्रधिक ध्यान देना म्रच्छा रहेगा । 
विद्याधियोका बौद्धिक विकास होगा । उत्तराद्धं 
मे रात्रं परास्त होगे । 


मीन- गुरुका विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा 
ताञ्र पत्राकित श्री यन्रके नित्य पूजाचंनसे 
सफलता श्रौर भ्रभीष्ट सिद्धि निरिचत है। 
म्रन्यथा मानसिक एवं शारीरिक व्यथा, सिर 
व॒नैत्रमे रोग, मित्रोमे श्रसुविधा कृषि व 
वाणिज्यकी हानि होगी । सुख एवं द्र्पका 
प्रभाव रहेगा । उत्तराद्धमे विगड़ी हुई स्थिति 
कुछ सुधरेगी । घरेलु प्रं बोमे खचं-कजं ग्रौर 
कोधकौ अ्रधिकता रहेगी । राजीनीतिक पुरुषों 
का शक्ति क्षय होगा, महिलाएं कृं सुखी 
रहुगो, श्रधिकसे अ्रधिक देवोपासनामें तत्पर 
रह । 

=+ (~ 
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मेष - व्यापार सामान्य चलेगा । नौकरी 
वाले सुखी रहेंगे । उच्चाधिकारियोसे कू कायं 
बनेगा । परिश्रम पूवक जीविका निर्वार्‌ होगा । 
मनमें भावी उन्नतिके लिए श्रपचयको भावना 
बनी रहेगी, परन्तु इसी बीच ता० २५ से 
ग्रष्टमस्थ राहुका भ्रागमन अ्रगुभ प्रभाव देगा । 
इन्हीं समयोपरे गीत ज्वर, पेट-पर मौर ्रांखोभे 
कष्टक संभावना रहेगी । मान-प्रतिष्ठा प्रारब्धं 
की हानि होगी । पुराने भित्रोसे कलह श्रौर 
वैर-भाव बनेगा । घर-परिवारके सुखोका अ्रभाव 
रहेगा, विष्णुकवचका पूजन ` श्रौर नारायण 
कवचका पाठ करं । 

बृष्‌- पूरे मास तक दिनचर्या श्रस्त-व्यस्त 
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रहेगी । नौकरी वालोको अ्रन।वह्यक श्रवकाडा 
लेना पड़ेगा । व्ययकी रूपरेखा ग्रनियंत्रित 
रहेगी । जहां तक श्राथिक लाभका( प्ररन हैः 
वहां तो पूरो सफलता मिलेगी, परन्तु शनिके 
प्रभाव स्वरूप चि रात्रुभश्रोके षडयंत्रसे बच 
पाना मुदिकल है । स्वास्थ्यके लिए सावधानी 
रवंखे, ्रन्यथा शीत प्रकोप, कमर ब धघुटनोमे 
पीडा तथा उदर रोगोसे श्रापका स्वास्य्य कष्ट- 
युक्त रहेगा, श्रतः श्रो हतुमानजीकौ श्रराधना 
ग्रौर दाति स्तोत्रका नित्य पाठ करे । 
सिथुन- परे मास तक स्वास्थ्य एवं ग्रात्म- 
विङवासकी पृष्टताका भ्रानन्द मिलेगा । भ्रना- 
वरयक खचंकी श्रधिकता रहते हुए भी श्रन- 
देक्ित दिशाग्रोसे पर्याप्त भ्रासदनी होगी । 
नौकरी पेड वाले तरक्की या स्थानान्तरणके 
योग प्राप्तं कर सकंगे । अ्रभीष्ट सिद्धि, बौद्धिक 
विकास, दृर्मन पराजित होगे । ग्रातिथ्य 
सत्कार, ऋणभारसे श्रामूल-मृक्ति,।तथा हृदयम 
प्रसन्नताकारी प्रभाव उत्पन्न होगा । सम्पादक- 
प्रकाशक या भ्रन्य लिखने पढने वाले व्यक्ति 
भारो सफलता एव मान-सम्मान प्राप्त करगे । 


कक श्रष्टमस्थ सूये-गुरं खराब चल रहं 
है, ता० २५ से पंचम राहु मी भाग्यावरोधक 
होगे । दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रख सकंगे । 
वाहन दुघेटना, नेत्र व उदर रोगोंसे सावधानी 
ग्रावश्यक है । सदा, जुम्रा एवं घोडेके रेसमें 
रुचि लेना हानिकर सिद्ध होगा । धमं पर श्रद्धा 
की हीनता तथा श्रुभ कार्योमि प्रवृत्ति जं गेगी । 
राजनीतिक मह्‌पुरुषोंकी कृर्सी खतरेमे पड 
सकती है, शनिकी शान्ति श्रौर सूय-गुरुका 
विशिष्ट (तांत्रिक) उपाय कराना भ्रावद्यक 
है, ख(सतौरसे शुक्लपक्ष विपरीत प्रमाव देगा । 








सिह- ता० १४ से श्रष्टम सूयं ता० २५ 
से चौथा राहु विशेष कष्टदायी रहेगा । मातु- 
पक्ष, भूमि-मकान एवं स्वास्थ्य सन्वन्धी कटि- 
नाइयोका सामना करेगे । म्राधिक लाभकी 
न्यूनाधिक राशा बनी रहेगी । श्रपने करोर 
परिश्रमके बल पर उद्योग-व्यवसायमे लाभा- 
न्वित हो सकते है । विद्याधियोको बुद्धि जडता 
का साप्रनाकरना पड़ेगा 1 श्रापका मस्तिष्क्र 
विविव दृष्ट्योसे स्वाथैपरायणतामे आकृष्ट 
रहेगा । ता० १७ माच॑से २६ माच तक पाकिट 
मारोसे वोखेबाजोसे ओ्रौर प्रपंचिथोसे सतक 
रहिये । 

कृन्या--मासफल उत्तम दहै । भाग्यवद्धि 
ग्रौर आ्राथिक सफलता भिलेगी । खच॑की स्थिति 
ज्यादा रहते हुए भी मान-भरभाव ्रच्छा रहेगा । 
पुरुषाय बल व पराक्रम बढकर अभीष्ट कार्यौ 
मे सिद्धि प्राप्त होगी । रोजी-घन्धोमे उत्तम 
प्रभाव दृष्टिगोचर होगा । स्वाभिमानक्री सुरक्ना 
भे सफलता मिलेगी । विद्याथियोंका बौद्धिक- 
विकास होगा, महिलाये स्वस्थ एवं प्रसन्न 
रहेगी ‹ ्राकस्मिकं यात्राके चास सफलीभूत 
होगे । शासनसे सम्बन्धित नेता वर्गं विशेष 
मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करेगे । चौथा सप्ताह 
स्वार्थ्यमे बाधक है । 


तुला-रोजमरकिं कामोमे श्राप सफल 
रहेगे । स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शरीरय स्पूतिपन 
का संचार होगा । ग्रनिच्छित द्रव्यको प्राप्ति 
होगी । भ्रातिथ्य-सत्कार पर व्ययकी ्रधिकता 
रहेगी । स्त्री-पक्षसे सुखकी प्राप्ति होगी । 
व्यापारिक प्रगतिसे कृद भाग्यजाली लोग 
लाखों रूपयेका उलट-फैर कर डालेंगे, परन्तु 
त॒तीयेश-षष्ठेष पंचमस्थ गुरुका होना शुभ नहीं 
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| = जाता. रोग-ऋण व ॒रिपुपे परेशानी ही 
सकती दै । इसलिए अष गरुवारका व्रत, गुश्का 
दान, गुरमत्रका जप श्रौर पीले-वस्त्र-पदार्थका 
उपयोग करे । 

वृश्चिक ता० १४ से पंचम सूयं श्रौर 
ता० ->५ से जन्मस्थ-राहु, सप्तमस्य केतु 
विपताश्रोके वेरेभे डालेंगे । नित्यक्रमं अ्रव्यव- 
स्थित रहेगा । उदर-शीत-वायु-ज्वरजन्य प्रीड़ा 
ले संभावना रहेगी । बने-बनाये कामोमे 
विघ्न उत्वन्न होगा । मनमे दीनता भ्रौर 
नैराश्यक्ती भावनाएं जगेगी । सद्र -लाटरीसे दूर 
रहँ तो भ्रच्छा ह । लाख कोरि करनेपर भी 
घरमे सुख-शान्ति नहीं वना सकंगे । यात्रान 
करे, कष्ट होगा । श्री संत्रका नित्य पूजाचंन व 
ध्यान करे, तथा "दुर्गाकवच' का नित्य पाठ 
करें तो कल्याण होगा । । 

धलुः- दस मासमे श्रनियंत्रित व्यय होगे, 
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा । सहयो गियोसे भगडे- 
भट तथा मानसिक रोगोसे परेशानी होगी । 
ग्रापका मनोबलं चिन्न-भिन्न रहेगा । दात्र 
परास्त होगे । यदि जन्मपत्रीमे कोई श्रनिष्टभ्रद 





दशाः चल रही होतो गुप्त शव्रुश्रौसे निरिचत 


सावधानी रक्खे, क्योकि ता० २५ कै बाद 
राहका विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा । घरमे 
मेटमानोकरा आगमन होगा । विद्वासपातरौसे 
धोखा, भोजन-शयनमे म्रवेर-सवेर व॒ मिथ्या- 
पवादकी श्रांका है। चुक्रवारका नियमित त्रत 
रखना चाहिये । 

मकर - ग्रपने व्यवस्थित दिन चयसि संतुष्ट 
रहगे । खचंकी भ्रधिकता रहेगी, शरीरम बल 


 श्नौर मनम उत्साहका संचार होगा । व्यापार 


लाभदायी रहेगा, फिर भी नवीन उद्योगकी 


५६ | ज्योतिष्मती 





शर कं क 4 [1 11 | निरी न्वन्या हिर = | नय यांश इ. जयानन्न दयन कन्यय 


स्थापत्ना या चालु व्यवसायमे पूजी बहानेकी 
चेष्टा हानिक्रारक विद्ध होगी । भ्रपनी पत्नीके 
गभीर स्वास्थ्य परं विशेष ध्यान देना श्र वर्यक 
है । साघारणश्रणी वाने अपने कठोर परिश्रम 
से भी दो वक्तकी रोटीका इन्तजाम नहीं कर 
सकंगे श्रौर धनी व्यक्ति लाभका श्रवसर गवां 
वेठेगे । % 
कुरम्‌--श्रापके रोजमर्यक्रा काम बहुत 
सुन्दर ढंगसे चलता रहेगा । स्वास्थ्य सुघरेगा, 
मनोवल ऊचा होगा, साहम-उत्याह ज्रौर श्रात्म- 
विदवांसके बल पर. श्रभीष्ट कार्योपिं सफलता 
पाप्त करेगे । कदाचित्‌ धर्मपत्नी जी से 


 संद्धान्तिकं मतमेदकी संभावना रहेगी । कृष्ण- 


पक्षकी श्रष्टमीके बाद मनोरंजन व श्रामोद- 
प्रमोदे म्रच्छे ग्रवसर मिलंगे ¦ पजा-पारठमे 
भक्ति बदेगी । विद्याथियोका बौद्धिक विकास 
एवं मटहिलाश्रोको गृहस्थीका सम्यक्‌ भ्रानन्द 
मिलेगा । विशेष कामना्रोकी सिदधिके लिए 
श्रीकारी-प्रयाग-गया रादि तीथं स्थानोमे नव- 
रात्रिमें नौचंडी प्रयोग करना श्रेष्ठतर हंग | 


मीने सूयं. गरु एवं केतुकी स्थिति ठीक 
नहीं है । व्ययाविक्यके कारण मानसिक ्रशान्ति 
दिमागी कायंमिं बाधा पहुंचेगी । स्वाभिमानकी 
रक्षा नहीं हो सकेगी । घन श्रौर गृहस्थी -सुखके 
मामलेमें कमजोरी रहेगी । भाग्योन्नत्तिमें 
विविध उपद्रवोका सामना करता पडङ्गा। 
प्रव्यवस्थित जीवन, रोग-भय, रोजी-रोजगार 
मे गड़बड़ी, नौकरीमें उच्चाधिकारियोसे मतभेद 
होगा । मंगल-यंत्रका नित्य पूर्जञाचन करना 
चाहिये श्रौर श्रपने राशीश गुरुदेवकी खूब 
उपासना करनी चाहिये, तव जाकर परि- 
स्थितियों पर काव प्राप्ते कर सके । 
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माव मास 

वदी १ बुधवारी है । श्रतः तीन मास तक 
प्रन तेज हो तथा श्रागामी वषं भी श्रशुभ हो । 
साधारणतया “ध्रतियत्सवं मासेषु बुधे दुभिक्ष 
कारिणी" हैर एक मातको बुधवारी एकम्‌ 
दु्धिक्ष करती दहै । परन्तु माघी तीन मास 
तक तेजी रखती है । इष पक्षमे म्रनाज, घी, 
तेल गुड खाण्ड प्रालु प्याज गोभी, बेंगनभ्रदरक 
त्रादि शाकं सब्जी दावं ग्रौर हल्दी सोंठ जीरा 
श्रादि मसाले सभी खाद्य पदाथं तेज रहेंगे । 
योग ओ्रौर नक्षव्रका क्ष तेजीको स्पोटे देगे | 


वदी ४ का क्षय-- तीन दिनके श्न्दर एक 
मन्दीका भटका लाएगा । विशेषकर उदं मूग 
श्ररहर घी मन्दा होगा । भ्राज ही भरण्यां भौमः 
सोना, चांदी धावुएं तेज; रुई मच्दी करेगा 
ब्दी ६ रविवारी गल्ला तथा रसं पदार्थो 
तज करेगी । भ्राज रात्रिम मकर संक्रांति है। 
गल्ला मन्दा ग्रौर घी तेलमें तेजी हो गो । परन्तु 
रविवार होनेसे भ्नन्न मंदा नहीं होगा । घीके 
व्यापारियोको संकांतिके श्रास पास मन्दीके 
-मटकोमे घीका स्टाक्‌ कर लेना चाहिये । रागे 
लाभ होगा । 


यहां पर सूये बुध गुरु शुक्रका योग ॒घात्त 
योग बत गया है । इसमे चारों शरोर धूल उड्ती 
हे परन्तु बुघ भ्रस्त श्रौर शुक्र वक्ती होनेसे योग 
कमजोर हो गया दहे, 

ता० १८ जनवरी, श्रवणे बुधः गड, 
द्रलसी, धान्य, चनेकी वेतीमे सरदीसे हानि हौ 





१७. 
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सकतो है । २० जन ० को ज्येष्ठा वृद्धि; चन्द्रमा 
पर भोम द्ष्टि होनेमे गल्ला तेज होगा अ्रमा- 
वस्या बुधघवारी तेजीकारक दै श्रवणे रवि, भी 
गल्ला तेज करेगा । गेहुमे विशेष तेजी होगी 1 


ता० २२ को वक्री शुक्त परिचसमेः अस्त 
होगा । मक्ररमे पांच अ्रहोका योग घोर वर्षा 
श्रथवा युद्रकरारक होता है 1 (बुध-गुक्र रस्त 
होनेसे योग कमजोर हो गया दै) । 


सुदी १ गुरूवारी सुधिक्क्रारी है) मन्दी 
का रियक्लन लाएगी । रतः सोना चांदीतिलहन 
रुई मन्दी । २५ जनवरी चन्द्र देन, सोना, 
चादौ, खड घटवढ्से तेज । २६ को पूर्वेम जु 
उदय होगा । युद्धकारक है । राक्षसगणमें उदय 
होनेसे गुजरातमे भय, धनका नाश, रेशमी 
कपड़े नारियल तेज, किसी श्रेष्ठ व्यक्तिकी 
म॒त्युसे तीन दिन हड ताल, सिन्ध दशमे उत्पात । 
परन्तु शुक्त वक्रदशामे उदय होनेसे फल भी 
वक्त (विपरीत) हौ सकता दहै । भ्राज ही इस- 


लामी सन १३६४ श्रारंम होगा । गुर्राकिा मालिक! 


रानि होनेसे मुसलमानी देशोमे प्रजाको पीडा 


राजाश्रों पर संकट, चोरी, डाके, हव्याकाण्ड, ` 


रोग युद्ध दुभिक्ष भ्रादि भ्रनिष्ट फलकारकं हे । 
सुदी ३ शनिवारी भी युद्धकी सूचना देती है । 
सोमवारी ५ (वसन्तपंचमी) सुभिक्षकारी है, 
प्राज ही बुधका + उदय अनावृष्टि दुभिक्ष भ्रौर 
गायोमे रोगी सूचना देता दै । २६ को कुम्भे 
बुधः गुड़ खाण्ड तिलहन घी तेल मन्दा । माच 
सुरी ८ को कृत्तिका नहीं फागुनमे जौ गेहूको 
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फसलको रोली (एक लाल रगेका कोट) 
लगेगी । सूदी १० तिलहन, लोहा जस्ता 
मरीनरी बारदानातेज । सुदी ११ को गुर 
ग्रस्त होगा । उदं तथा तिलका माव मन्दा 
होगा । सई कपास मन्दीका योग दै। वैधृति 
योग क्षय, घी तेज होगा । ता० ५, धनिष्ठाका 
सूरज, धातुएं, तिलहन रुई नमक तेज । पूणिमा 
का क्षय, तेजीकारक है । मघा नक्षत्रका श्रभाव 
श्रागामी मासमे अन्न तेज करेगा । 


क़ाल्गुन मास ` 

बदी १ गुरुवारी सुभिक्षकारी है। दूजक्रो 
कत्तिकाका भौम देशमे हलचल श्रौर तपस्वियों 
को पीडा हो । चांदी, चावल, कपड़ा सरसों, तेल, 
घी, गेह, मू ग-मोठ श्रादिमें तेजी होगी । कु भे 
गुरु वर्षा कम, दुर्भिक्ष तथा पूर्वीय देशोमें तेजी । 
यह्‌ फल २० जुलाईसे २० सितम्बर सन १९७४ 
तक होगा । नोट करलं । बदी ३ शनिवारी 
तेजी करेगी । बदी पंचमीको चित्रा तथा ६ 
को स्वाती होनेसे घटवद्मे बाजार चलेगा । 
भ्राज ही कभ संक्रांति दै घोर तेजीकारक 
खपर योग बनता है । मंगलवारी संक्राति 
युद्धकारक भी दहै। ता० १४ शुक्र मार्गी, गड 
नारियल, श्रलसी, परसो तेज होकर मन्दी | 
१५ को वृषे भौम--ग्रन्न, चन्दन, केशर कपड़ा 
रुई कपास तेज । सोना चांदीमें श्रच्छी तेजी 
होगी | १७ को वक्री चुघ परिचममें श्रस्त होगा 
सोना, चाँदी, रुईमे तेजी होगी । १६ को रात० 
रवि तेजीको स्पोट देगा । भ्रमावस्या शुक्रवारी 
मन्दी कारक है । 


सुदी १ भोग्यानुसार जितनी घड़ी शंत- 
मिषा नन्त्र हो उतना ही संवत्‌ हो । ५० घडी 


कन कक 








के लगभग शतभिषा मन्दीकारक है । परन्तु 
पक्षक श्रादिमें शतभिषा गल्ला तेज करता है। 
इस कारण घटबद़ जोरदार होगी । श्राजदही 
चन्द्रदशंन होगा । एक मासमे किसी राज्पमें 
मंवीमण्डल भंग होगा । श्रौर गल्ला तेज होगा 
सुदो ३ सोना, चांदी, कांसी, पीतल, रई, कपास 
सूत सन मन्दा । २८ को शनि मार्गीं वाजारकी 
लाइन पलटेगीं । रुई मन्दी होगी रुईके व्या- 
पारियोको रुई बवेचनी चाहिये । दो मास पी 
तिलहनमे तेजी भ्राएगी । सुदी ७ को कृत्तिका 
नक्षत्र मन्दीको सूचना देता है । सदी ठ को 
रोहिणी नक्षत्र है 
यह योग श्राते ही अनाज मन्दा होता है 
ग्रोर बादमे घोर तेजी भ्रातती है। परीक्षित 
योग है । शनिवार होनेसे श्रौरभी तेजीकी 
ग्राशंका है । नोमीको पूवंमे बुध उदय होगा । 
बुघ १४ दिनमे उदय हुश्रा है । भ्रस्तक्रालमे 
रु, सोना, चांदी, पाट, वारदाना गड श्रौरं 
म्रनाजमे जो तेजी थी वह समाप्त हो जायेगी 
१० को गुरु उदय होगा । ्रतः श्रगर जो तेजी 
का रियक्शन म्राएगा । फिर भाव भिर जायेगे। 
सुदो ११का क्षय तीन दिनके ग्रन्तगेत सभी 
वस्तुप्रोमें तेजीका भटका श्राएगा नक्षत्र तथा 
योगकरा क्षय घटबरद़ करेगा । पुभायां रवि, सई 
रेशम सोना, चांदी, ताम्बा तेज करेगा। ५ 
माच रोहिणीका भौम रुदं कपास सूत गड खाण्ड, 
रेशम हीग लालमिचं तिलहन तेज करेगा । 
शुक्रवारी पूणिमा मन्दीकारक है । पूऽफा० 
नक्षत्र श्रागे मन्दी करेगा । 
चेत्र मास 
वदी १ शनिवारी तेजीक्ारक है । तीजको 
बुध मार्गी हौनै पर लाइन पलट जायेगी । 
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सोना, सूत, सन, सोंठ चांदी लाख चपड़ा तेज 
होगा । बदी मंगल तशा बुधवारी है ।घी 
तथा गेहंका भाव तेज होगा । किसी श्राचा्थंफे 
मतसे धी पंदाहोगा। मीन सक्रांति गुरुवारी 
मन्दी कारक होती है, परन्तु तीसरे वारे 
होनेसे श्रनाज कपास, तिलहन सोना चांदी 
कांसी ताम्बा नमक मिचं हल्दी धनिया तेज 
होगा । १: माचं लोहा जस्ता तिलहन, मशी- 
नरी बारदाना तेज, रुई मन्दी । १६ को ऊ षा 
की वद्धि अ्रनाज तथा रसपदाथं गुड खाण्ड तेल 
घी मन्दे । शत ० बुधः सोना चांदीमे श्रच्छी 
मन्दी तथा वर्षा हो । २१ को अ्रन्न गुड खाण्ड 
प्रादि रसपदाथं मन्दे होगे । अ्रमावस्या शनि- 
वारी तेजी करेगो । भ्राज ्राठ दिनकी तेजी 
लगादे । धनिष्ठाका युक्र गेहं मन्दा तथा सोना, 
चांदी रु कपास चावल, मूग मोठ जुवार 


बाजरा तेज करेगा । 


सदी १ नवीन संवत्‌ २०३१ श्रारभ, वषं 
करा राजा सूयं है। 

सुदी २, रुई मन्दी, भ्रन्य वस्तुप्रोमे, घट 
ब्द रहेगी । भ्राज ही चंद्रदशंन होगा--“जो 
शशि ऊगे सोम शनि ए श्रचम्भो ।” जिय जोय । 
छत्र ण्डे दिन तीसमे श्रनन जु मंहगो होय ।" 
गन मासमे शनिवारको चंद्रोदय हुश्रा था। 
२६ माचैको बाजार मन्दीमे खुलेगा, बादमे 
चांदी रई, कपास कपड़ा श्रादि तेज । २८ माच 
नांदी, सई सूत, सन, अ्रनाज मन्दा, रात्रिको 
मग० भौमः सई श्रौर चांदीमें ्रचानक तेजीका 
अटका लायेगा । श्रच्छी तेजीकी राशा है। 
पहिले मन्दीमें खरीद कर रखे । ३० माचंको 
भे शुक्र होने पर 'गुरु-गुक्र राशियोग होगा । 

गुरु शुक्रो यदे कतर चंत्रमासे व्यवस्थितौ । 





। श 





तेलाज्य तिल सूत्राणां संग्रहे च कृते शनि! 
चत्रमे गुरु रुक्रका संयोग हो तो तिल तेल 
तिलहन घी सूत्र ्रादिका संग्रह करनेसे दो मास 
मे लाभ होता है । व्षयोग भी है। अन्न 
मन्दा । घी तिल तेल सूत कपासका भाव 
मन्दा रहेगा । ३१ माचं, रेवतीका सुय, चावल, 
चांदी चपडा रुई नपक, मोती, लाख, सज्जी 
गल्ला तेज । भ्राज ही पूभायां बुधः सोना, 
चांदी, ताम्बा लोहा आदि धातुएं घान्य मन्दा । 
प्रजामें सुख शांति । ता० २ श्रप्रूलको रुईमें 
ग्रच्छी तेजीकी श्राशा है। सुदी त्रयोदशीका 
क्षय तेजीका भटका लाएगा । शनिवारी 
पुणिमा तेजी करेगी । चैत्रमे प्रतिवषं समी 





 वस्तुभ्रोके भावोमे घटावढी होती है । श्रतः 


बाजारका रुख देखते हए काम करना चाहिए । 
गुरु रुक्रका योग वर्षां म्रथवा युद्धका कारण 
भी बन जाती है। 


शङन विचारं 


मवि 
माघ बदी दोयज तथा, तीज ब्रहुस्पतिवार । 
उत्तम वर्षां शांति सुख बढ़ मंगलाच।र॥ 
माघवदो छटको श्रगर निमेल दिशि ्राकरास । 
लाभेच्छुक व्यापारियों संग्रह करो कपास ॥ 
माघी पुनमको कभी बादल चवे श्रकास । 
सं ग्रह॒ करो भ्रनाजका लाभ सातवें मास ॥ 

फाल्गुन 
ङष्णपक्षमे तिथि बढ शुक्लपक्ष घट जाय । 
सभी वस्तुएं तेज हो सस्तापन हट जाय ॥ 
होली जलनेके समय यदि बादल हौ जाय । 
जो गेहं रोली लगे संहगे भाव बिकाय। 
फागुन शुक्ला सप्तमीको कृत्तिका नक्षत्र । 
भादवं मावसकै दिवस वर्षां हो स्वेत ॥ 


= (म) 





(॥ 


= नयक ~ 


= क स > स 


~ ज्यः व भका, ग्म 





- ~ = - -- 
न य = क र किया स्क उ द 
` य - ~ 
- न्ग्ल द एक स व व कक ~ ~ प म्न र 


„ 








॥ 
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| । [क वा ॥ १ [1 1 1 111 =-= 
॥ सच्चो कहानी - 


| क ~ = 








ग्वा 


| लेखक :--भौ दुगाप्रस्ाद गुप्त साहित्य विशारद ] 





| ॥ | यह्‌ ५. नही, सत्य घटना है जो सन्‌ १९२२ ₹स्वीके ्राषाह मासमे घटी थी । उसे 
॥| समय कई पत्रमे इसकी चर्चा हुई थी । कहानीको रोचेक वनानेके लिये तख केल्पनासे भी कामं 
| लिया गया ह । `विहारीजी' के श्रतिरिक्तं सव नाम भी कल्पित है । : लेखक 
|` | । 
॥ ( १) ननद हाते प्र बह सेठजीके मकान पर गया तो 
। ।॥ १ सेठ ॥ ~ = त ठकेके त क पतत || ॥) ज्‌ गी ज्‌ ~ नि 
| । सेठ सम्पतराय, ने व प्रागे ए ४ + सेठजी भोजन करके शयन कर रहे 
| ग्रजनबीको बठे देखा । तचारा श्रजनवी ्रपनी भूल पर पछताता 
॥ 2 म. ट्प्रा वेखा रह व धा 
|| ग्रजनबीने जय रावेदयाम कहते हृए सेठ ष ग रहा । जागने पर सेठजीनं वंके 
|| जी का श्रभिवादन किया। श । भाई! तुम्हे रुपयोकी जरत 
|` | ॥ १ २५।९मत्‌ नता र्भ शं लं 
|| लापरवाहीसे रावेश्याम कहते ये सेठ्मी तुम जेवर ५ जानता भी नहीं। इलि 
॥ बोले- क्यों वेढे हो तुम यहाँ ? हौ । च्छा म ध र रुपये ले जा सकते 
| > ् `? ।कतनचं रपये लेत त 
| सेठजी मुभे रुपयोकी जरूरत है । मँ श्राप “मुम ५ 1 ने हं: । 
॑ | से ऋण लेनेके लिये म्राया हूं । 0०) खपयोकी जरूरत है सेटजी । 
| । ॥ * [न क्रः क = ८१] श्रन ५ मी क च्य 
|) म श्ीदवारिकाधीरशके दर्न करने जा दौज) रो इतन) माटी रकम कंसे 
| ॥ रहा हृं, प्राकर जवाव दू गा । कहते हए सेठजी 0॥६ 
| ¬ धा ये १। . 
| 1 प्रागे वद्‌ गये । सतत ८ पमे रहता ह्‌ प्रापक्रो रकम व्याज 
॥ प्रजनवी भी उनके पीछे पीचेहो लिया। अकर्‌ दुगा" 
| | सेठजी ठाकरूरजीके दशन करके वापिस चल कोन भरे बावरे | स॒ जमाने यथकर्मकी 
|| =, परन्तु गे । गितं न | पदु त =+ 3) | 
| १ड । परन्तु वह भ्रजनवी कीतनमें वेड गया । 44, 31. 
| उसका मन कीतनमें लग गया । मंदिरके पट सेठ जी मेर त 
| न= ~ छम चलाश्रो कहते हृए 
॥। | श ८। टा जोड | लिये | =, । ही 
। | प ६। 8 जरूरत है तो ञे “| (तुम्ह ज्याद्य 
| ॑ ॥ एकम लागत ५ चतकौो वर्षा बादल गाज। सपय ले जागरो +र भिखी र जाग्र ग्रौर 
| सावन मादव नहीं फिर वर्षाका काज। यही मागं 8,“ दहरे कोम चलानिका एक 
|| चत बदी पाचं दिना मंगल या ब्रूधवार। “र ह । हे लटकात। हरा वर तोला 
|| गहं भ्र धीम चले तेजी वारम्बार॥ ही । पस जेवर होता तो मै उसे वेचकर 
| चत सुदी साते दिना यदि वर्षा हो जाय। त चला लेता ।'' | 
|| तो फिर वर्षकिालमे वर्षा होगी नाव । र हेवा ख| 
| | श्रोरुपो =. ~<, > | 
। | हो ताभी काम चल सकर्ता 
||| 


। 


अ व तिम कया ज म 


गवाही 


क 1 1 "० ' , गिरौ किननरनो हिज पोऽ । निनो वन्न 


हे । सेठजीने कहा । 
जमीन तो नहीं है। बुजुर्गोकी बनव ई हई एक 
दुमंजली पक्की ह्वेली हे । | 

तो फिरउसे देखे विना कुछ नहीं कह 
सकता, कल मुभे अपनी हवेली दिखाना । 

दूसरे दिन सेठजीको लाकर हवैली दिखाई 
गई । हवेलीको ऊपर नीचे, बाहिर भीतर सव 
तपं देखकर सेठजीने ५००) रुपये देनेको 
स्वीकृति दे दी । ५ 

परन्तु एक बात है भाई ! सेठजी कहने 
लगे यह हवेली तुम बेच क्यो नहीं देते ! 

चै इसीमे रहता ह । रहनेके लिये दूसरा 
मकान भी नहीं है। रौरं फिर पूर्वं पुरुषावो 
रा विरासतमें मिला हश्रा मकान वेचना मी 
नै टीकर नदीं समता । 

ग्रच्छा तो कल म्रा जाना द्रौर तहसीलमे 
चलकर हवेली प्राड्‌ रहत क देना । | 

दूसरे दिन सने तहसीलमें जाकर हवेली 
म्राड रहन कर दौ । श्रौर अ्र्जीनवीससे एक 
तमघ्युक लिखाकर सेठजीको दे दिया । ५००) 
लेकर श्रपते धर श्रा गया। मुहत्ले वालों पर 


यह भेदं खुला तो मति-मोंतिकी चर्चा करने 


लगे ॥ .. 
(२) 

(यमुनाम एसी भर्यकर बा हमने ती 
{ नहीं देवौ ? | 

“सुना है ग्रासपासके क 
बह गये | 

''पुलके पास ४ 
निशाने कितना ऊपर चढ़ गया है । 


ई गांव पानीमें 


जाकर देखो, पानी खतरेकं 
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श्रौर मनचले दिलेर म्रादमी, जानकी 
वाजी लगाकर प्राणियोको बचाभी रहेदहं। 
'"फसले भी नष्ट हो गई हैं |" 


जहां तहां यह चर्चां चल रहा था । इधर 
वृन्दावनके वाजारोमें पानी बढता जा रहा 
था । लोग॒श्रपना सामान बचानेके लिये दौड 
धूप कर रहे थे । | 


भक्तरामने भी अ्रपना सामान, ऊपरकौ मंजिल 
मे परहचाया, श्रौर भागता हरा पन्ती पनसारी 
की दुकान पर पहूचां । उसकी दुकानका बुरा 
हाल है । हल्दी, सिचं, धनिया, जौरा, खोपरा, 
चहारा, सुपारी कत्था ग्रादि किराणाकी च्रघ- 
खुली बोरियां पानीस तर्‌ टो गई दहै। पन्नी 
लाल उन्है शीघ्रतासे उठा रहा है । 
भक्तरामको देते ही व्योरी चदाकर 
बोला, भ्राज इतनी देरमे तुभ्राया है । व्या 
तुभे बाकी खबर नहीं? सारा माल ख रातं 
हश्राजा राह ।. चल, इन तो रियोको पोर 
पर लादकर ऊपरकी गेलरीमे पर्टुचा । 


भक्तराम चुप चाप अपने काममे लग 
गया) आज भक्तरामकी दुपहरमे भोजन करने 
का अवकाश भी नहीं मिला । रातको भक्त राम 
घर श्राया, भोजन किया, तब तक उसका चाचा 
हर सहाय, जो एक दुकान पर मुनोम धा, 
ग्रा गया" वह्‌ बोला मैने तो, दुकानमे पानी 
ग्रानेका दंग देखते ही, सारी बध्ियां प्रौर 
कागजात बाँध कर श्रलमारीकै उरः रख दिये, 
काम कुद नहीं किया. । दिनभर खाली बेठा 
रहा । ६ 

ताञ दितीसहाय कह शहा, 9 


कारण भ्राज बाजारमे किंसानोका माल श्राया 


य कु 





शीभम 
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ही नहीं । मै तुलाई किसकी करता? घर चला 
ग्राया 1. 

“'भगवान्‌की कृषासे पूवं पुरुषोने पुख्ता 
मकान बनवा दिया था तो म्राज हम सुख 
पूवक रह रहे हँ । वरना गरीौबोके पोषको 
देखो कितना घ्रुरा हाल है ? 

चः मास पीचेही गंगा जमुनाके समीप- 
वर्तीं इलाकोमें बहुत जोरसे ज्वरका प्रकोप 
हुश्रा कोई कहता था बाढके कारण मच्छरोकी 


ग्रधिकतासे एेसा हृम्रा है, कोई कहता यूरोपमें 


जरमनीकी लड़ाई में जहरीली गेसं छोडी जाती 
है उवङ कारण एेपा हुम्रा, जितने मुह उतनी 
वातं । . ` 

वाढकी तजाहीमे भक्तरामको रेसी परे- 
गानी नहीं हुई जेसी श्रव हुई । कारण, उसके 
माता पिता इस बीमारीमे चल वसे । उनको 
मरे हुये अ्रभी छः महीने भी नहीं हुये थे कि 
उसके चाचा, चाची, ताऊ ताईं विधवा फुफी 
भौ काल का कलेवा हो गई । उनका परिवार 
सुखी परिवार था । जो कम प्रामदनीमभें भी 

सन्तोषपुवंक गुजारा करता था । 

यही नही, कृचं समय बाद भक्तरामकी 
वमेपत्नी “नारायणीं” भी चल वसी, पत्नीका 
दुःख ताजा ही था, एक मात्र चार सालका पुत्र 
भा भगवानूने छीन लिया । भक्तराम श्रकेला 
रह गया, एक दम श्रधीर हो उठा। परन्तु 
भगवान्‌ जौ कु करता है भ्रच्छा ही करता है । 
यह समकर भक्तरामने सन्तोष कर लिया । 
परन्तु उनको रोगचर्या, दवा-दारू भ्रन्त्येष्टि 
श्रादिके खचंमे कमर दरूट गई । श्रादमी श्रादमी 
क ऋणिदहो गया । 

< 4 >< 





। ऋक भोभो मभ अ 11 + 1 1 0 01 0 1 


“भाई ! भक्तराम तुमने हमारे बीस रुपये 
ग्राज तक नहीं दिये ! “ 

"श्रमी मेरेपास तगीटै । दगा जरूर 
दगा।` 

क्या धूल दोगे ? चार पांच दिनके लिये" 
लिये थे, भ्राज पांच महीने हो गये । शम नहीं 
प्रातो ।' तब तक एक श्रौर महाशय ग्रा धमकरे। 
प्रर बाहिरसे ही पुकारने लगे। "प्रे श्रो । 
भक्त ! सपय दतादहैया दुसरा उपाय करू ? 

^मभ्रवतोश्रपने काम पर जा रहाहं 
लाला नाराज होगा 1“ भक्तरामने कहा । 

म लाला वालाको कू नहीं जानता कहते 
कहते हुये उसने भक्तरामका हाथ पक्रंड लिया, 
मेरे स्पये दो तव जाते द्‌गा।' भक्तरामने ` 
उसके चरणो पर सिर रखकर कसम खाई 


. भ्रापके रुपये जल्दी ही दे दगा । 


भक्तराम उस व्यक्तिसे पीचछा चडाकर 
दुकान पर पहुंचा ही था करि एक सज्जन दुकान 
पर श्राकर पन्नीलालसे बोले, लालाजी तुम्हारे 
भक्तको भ्रोर मेरे दस रुपये है। इस महीनैकी 
तनखा, इसे न देकर मुभे देना, भक्तजी च्रपने 
लालासे कहो तनखा मूभे दे । 

भक्तरामने सौदा पकडाते हुये-खडे-खड हां 
तो करली । परन्तु उसका दिल बठ गया । 
तभी सुखवा .कहारने श्राकर २) का सौदा 
तुलवाया ग्रौर कहा लालाजी यह्‌ रुपये भक्तके 
नाम लिख लेना, इसकी पत्नीकी श्रन्त्येष्टिमे, 
मैने पानी भरा, बतन मांजे श्रौर श्रौर काम 
किये, परन्तु मेरो मजूरी म्राज तक नहीं मिली । 


लालानि भ्रावेशमे श्राकर कहा । मै इसके 
कजंका जुम्मेवार नहीं हं कुल ८) तनखा लेता 
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सन १९७४ का व्यापार दिग्दर्शन 
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[| लेखक :- श्री ओंकार प्रसाद देवज्ञ ज्योतिष शास्त्री | 


जनवरी १६७४मे पांच सोमवार ओ्रौर 
वँच मंगलवार तथा पौषकी अमावस्या 
सोमवारी मूल नक्षत्रम इसी दिन सूयं ग्रहण 
होनेसे मकटोमे विशेष चहल पहल होगी 
ग्रौर भर तेजीमे घी तेलमे जोरदार मंदी 
श्रावेगी । जनवरीमे वक्रौ भृगु, ता० ६ को 
होने पर रुई चांदी विनौलामे श्रौर रसकसमें 
जोरदार मदी श्रायेगी, महीनेके अ्॑तमें गुड 
श्रादि खाद्य पदार्थमे तजी श्रयेगी,क्योकि मकर 
सक्रांन्ति १४ जनवरीको सोमवारी ३० मुहूतीं 
ग्रो र पडिचमपें प्रस्तः भगु होने पर पहिले मंदी 
लादमं तेत्रीके याग बन जायगे वर्षा ञ्रौर भ्रोले 
घ धष हव। जोर्दार चलेगी । 

फरवरी १९७४ ई० में परिचमास्तं गुरः 
होते ही जोरदार तेजी तेल घी ओर अनाजोमें 
शरायिगी । बुध. व्यापारादि सुपीरियर चाल 
चलनेसे चना गेह मक्कामें जोरदार तेजी करेगा, 
नीच बीच मे वायदेसे सद में मंदीके रियक्शन 
येगे | 


माचं १६७४ ई 


2० मे २ माचंको शनि 
हे, दुनिया भरकर कजं कर लिया है। 
मक्तराम ! मै तुम्दे चार दिनका अ्रवकाश देता 
~+ चार दिन तकं सबका ऋण चुकाकर दुकान 
ध श्राना । कजे न चुका सकोतो मत श्राना, 
चवं दिन मै किसी श्रौर को नौकर रख 
लू गा। लाचार होकर भक्तरामने ग्रपनी पक्की 
हवेली मथुराके सेठ सम्पतरायके राइ रहन 
रखकर सबका ऋण नका दिया । 





मार्गी होने पर पहिले तो मंदी खाद्य व तेलोमें 
ग्रायेगी लेकिन उदय गुरूः जब ४ माचंकों 
होगातो षी तेलमे पहिले तो मंदी श्रायेगी 
उसके बाद मिद्रीसे लेकर सोने तकंकी तमाम 
वस्तुएं तेज होगी श्रौर श्रच्छै चांस तेजीके 
सम्पन्न होगे क्योकि माचेके महीनेमे चंत्रका 
महीना पांच शनिवारसे संलग्न होनेसे खाच 
पदा्थोमिं विशेष रूपसे चना बाजरा मक्का 
गेहुमे जबरदस्त तेजी श्रायेगी । वायदेमे जोरदार 
चांस रुद चना विनौला तेल भ्रादिमे सम्पन्न 
होगे । । 

ग्रप्रेल सन्‌ १६७४ ई० मे वलाखका 
महीना पांच सोमवारसे संलग्न रहेगा, इसीलिए 
गल्लेमें जोरदार मंदी भ्रायेगी, इसके श्रलावा 
बुघ सूयसे भ्रागे जव चलेगा तो जोरदार तेजी 
सरसों भ्ररंडा सींगदाना आदिमे भ्रायेगी श्रौर 
जूटपाट बारदाना विशेष तेज होगा । चांदीमें 
मेषकी संक्रान्ति १४ श्र्रौलसे जोरदार तेजी 
करेगी ग्रौर २८ भ्रप्रौलके बाद रूईमे मोटी 
तेजी चमकेगी लेकिन गेह चना जौ मटर आदि 
क स्टाक इस महीनेमे भूलकर भी न करे, 
वयोकि इस महीनेमे कभी भी मोटी मंदी श्ना 
सक्तो है । 


मड सन्‌ १६७४ मे जेखका महीना ५ 


मंगले संलग्न रहेगा । इस महीने जोरदार 


माग भ्रनाजोको दक्षिण प्रान्तोसे होगी, जिस 
कारण भ्रनाजोकर, भाव पुनः भडकंगे । सोना 
चांदोमे जोरदार श्राख्लीरी तेजी, पीतल तावे 
प्रादिमं भी भ्रायेगी ग्रौर वृषकी संक्रान्ति १४ 
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मईको लगते ही त्िलहन तैल सरसों श्रादिपें 
जोरदार तेजी श्रायेगी । जट पाट्‌ बारदानेपे 
राखी ग तेजी इस महीनेमे श्रायेी । २६ मई 
प॒र ककंका मंगल श्रानेके साथ ही तेजीके भाव 
पीचेको हटने लगेगे रोर मंदीका श्री गणेश 
होगा । । 


जून सन्‌ १६७४ मे श्राषाढका महीना 
५ बुधवारसे संलग्न होता हृभ्रा वीदमे तिधि 
वृद्धि श्रौर मिथुन संक्रान्ति वेगौ इसलिए 
श्रनाजोमे पुनः मंदीका एक दौर भ्रायेगा विरोष 
रूपसे लगते महीने तो तजी गुरु होंगी । क्योकि 
रानिक्रा स्रस्त गुड़ म्रादिमे जोरदार तेजी कारक 
दै । १६ जनको वक्रौ बुध, ता० २० जनको 
वृषे शुक्र मरौर २१ जनको बुधास्त, परिचममें 
जूटपाट बारदाना श्रौर हैरियनमें तथा रुईमें 
ऊचे भाव एक दम गिरने लगगे । चांदीमे मोरी 
मंदी लेक्रिन सोनेमें कम, साथ ही अरन्य धातु 
परदाथे मन्दे होगे, जूनके लास्ट ह्पतेमे ग्रीष्म 
ततुकी वस्तु्रोका स्टाक करना चाहिये । 


जुलाई सन्‌ १६७४ ई० मे धावणका 
महीना पांच चुक्रवारसे संलगन मंदीकारक 
लेकिन पांच ही शनिवार भी है, इसीलिए 
वायदे सट माकटोमें न ऊचौ तेजी न नीची मंदी 
ग्रायेगी, बल्कि साकट तेल तिलहन श्रादिके 


सम पड़ रहगे, लेकिन बारदानेमे जोरदार मंदी . 


प्रायेगी । ता० ५ जुलाईसे पहिले जिन वस्तुभ्रो 
यँ जोरदार तेजी श्रायेगी उनमें डबल मंदीका 
चास ६ जुलाईये प्रारम्भ होगा । ता० १५ श्रौरः 
१४ ज॒लाईसे बुध उदय श्रौर मार्गीका संक्रमण 
चांदीकी लाइनको पलट देषा । लेकिन तेल 
तिलहन श्रादिमे श्रौर हल्दी श्रादि पंसारकौ 
कच वस्तुग्रोमे तेजी चमकरेगी। ताऽ १६ को 














ककं संक्रांन्तिके श्रसरसे सोनेमे जोरदार मंदी 
प्राकर णर अ्राखीर जुलाईमे तेजी ग्रारुभ 
होगी । २ 

श्रस्गत सन्‌ १६७४ मे भादोका महीना 


५ इतवारसे संलग्न होनेसे श्रौर बुधका भ्रस्त 
५ भ्रगस्तको होनेसे सभी वस्तुभ्रोमे मोटी 
मंदी मीठे या तेलमें ओ्रौरबोरी वारदानेयें 
ग्रायेगी । जन्माष्टमी इस महीनेमे ता० ११ को 
इतवारके दिन होने पर पहिले तेजी बवादमें 
चना गेहूं अिनौला ्रादिमे मंदी केरेगी। चन्द्र- 
ददन सोमवारी ता० १६ श्रगस्को दीनेसे 
चादी सोनेमे श्रगर पूवं तेजीका रियक्शन श्रा 
लिया होगा तो एक जोरदार तूफान मंदोकाभ्रा 
सकेगा । लेकिन ८५ श्रगस्तके वाद तिलहन 
तेलपे खासतौरसे सरो म्ररंडा सींगदानामें 
तेजी भडक उठेगी । सिफ घीके भाव मंदे रहैगे । 


सितम्बर सन्‌ १६७४ ई० मे दूसरा भादोक्रा 
महीना पांच सोमवार ग्रौर पांच ही गलवार 
से युक्त होगा ग्रौर कन्याकी संक्रान्ति सोपरत्रार 
को चन्द्रदशन संगलवारको ्रीर बुध सुपीरियर 
गतिसे चलेगा इसलिए सरकारी अरफवायं 
उडेंगी कि लाइषसदार स्वणंकार श्रौर जौटहरियों 
की श्राभूषणकी खरीद पर नियन्त्रण हौनेकी 
संभावनासे सोने चादीके भाव घटेगे ्रौर डालर 
की स्थिति सुधरेगी । विदोष रूपके प्रका 
व रूसकी बेच मंदीका कारण बन सकते हें । 
सोमवती श्रमावस्या पर श्रगर जोरदार मंदी 
प्रा गर्द तो भाव भ्नागे पड जार्येगे वर्ना चांदी 
सोनेके साथ तिलहन तेल मु गफली खल वोरी 
वारदनेमें मोरी मंदी बादमे भी निकल सकती 
है । गेहं चनामें मंदीका भटका श्राकर बाजार 
स्थिर हो जायेगे। भादों बुदीमें २४ सित्तम्वर 
पर तिथि वृद्धि मंदीकारक है।। 





[भ्रामित के 


सन्‌ १६७४ का व्यापार दिग्दडान 


नय रमन न कः कनया सयः कियो नवनक्रोकन् नको (नवयो हन्यन्य्‌ कना नम्य कन्य दन्मनृढ> 





ग्रक्टूवबर १९७४ ई०. मे आ्रारिवनका 
महीना ५ बुघवारसे संलग्न होना भी मंदीकारक 
है । लेकिन सूयं कन्याक्रा २६९-४० श्रंशके बाद 
जव श्रपने वगत्तिममें होगा त।०9 १३ श्रक्टूषर 
केबादतो गड खांड चीनीतेल घी श्रादिमें 
पद्विले जोरदार मंदी लाकर बादमे जोरदार 
तेजी कर देगा । रुई विनौला जूटपाट .बारदाने 
मे १८ श्रक्तूबरको तुलाका सूये तुलाका बुव, 
ग्रौर २९१ श्रक्टुतररको तुलाका शुक्र ये सभी ग्रह 
मिद्धीसे लेकर सोने तक सभी वस्तुश्रोे श्रचानक 
तेजीका दोर कर देगे । इसीलिए इस महीनेमे 
पूवं मंदीकी चालको देखकर वायदे सदमे या 
हाजिरीने म्रौर मदी मत धार लेना। प्रक्टूबर 
मे विशेष रूपसे ता० १८ व १६, २० व॒ २२ 
ग्रौर श्राखिरमे ३१-इन सभी तारीखोमें श्रंदाज 
से ्रधिक लक्ष्मी चांस तेजी मंदीके सप्राप्न 
होगे । दैशियन सूतलौ पुराना बारदाना ओर 
टाटा श्राडनरी शेयरके भाव एक दम ऊचे 
होने लगंगे । 

नवम्बर सन्‌ १६७४ ई० मे का्तिकका 
पूरा महीना पाच ुक्रवारसे संलग्न मंदीक,रक 
होता है । लेकिन इस महीनेमे शनि वक्री 
इतना ही जोरदार तेजीकारक है । इषलिए 
किती वस्तुके भाव तो एक दम ऊचेः रंग 
जायेगे श्रौर किसी २ वस्तुमे भारी मंदी भ्रानेकरा 


संकेत है । विशेषतया ५ नवम्बरको गुरु मार्गी 


होगा, इस ता० से पहिले जिन वस्तुश्रोमे 
भडकती तेजी राद होगी उने वस्तुश्रोमे एक 
द्म पानी पानी हो जायेगा । कािकके कृष्णपक्ष 
का महीना सिफं १३ दिनका श्रौर कातिकके 
शुक्ल पक्षके महीनेको पक्ष १६ दिनका होना 
एक खास योग है। इसलिए हमारे विचारसे 
क्योकि सूयं प्रगल श्रौर बृहस्पतिका तेलमे 
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सर बहत उवल होता है ग्रतः मूगफलीकी 
पदावारकी वद्धि होनेकी संभावना होनेसे 
तिलहन माकटोमे उवल मंदीका योग दीपावली 
के वादप्रारंभ हो जायेगा। साथ हौ मक्का 
ब।जारके भाव जहां मंदे होगे वहां घातु पदार्थो 
के भाव मंदीसे रुक जायेगे । बल्कि नई श्राया 
तेजीकी वनेगी । इस महीनेमे ता० ४,१५ श्रौर 
२७ नवम्बरसे नजराने तेजी मंदीके चांस जोर 
दार सम्पन्न होगे । 


दिसम्बर १६७४ ई० में मृगशिरका 
महीना ५ दानिवार श्रौर ५ ही इतवारसे संलग्न 
रहेगा श्रौर पहिली दिसम्बरको वृरिचकका 
मगल निरयन पद्धतीके हिसाबसे राच्रिको 
लगेगा । संवत्‌ २०२६ सें इसी पोजिशनसे 
नब यह्‌ प्रह भ्रायाथा तो श्रलसी ्ररंडा सींग- 
दानामे ग्रौर तेलमे ४४।२७ पसेसे ५१) ३० 
सका भाव ५ दिन पिले ही मंदीका 
श्रीगणेश कर दिया था श्नौर मंदी २ भ्रंश तक 
करनेके बाद मंदी र्कं गई थी इस वषं भी 
पहिले ही चानु मंदी हो जायेगी ओर २ 
दिसम्बरको से =. पेसेकी एकदम मंदी 


भरकर नये नीचे भाव पांच दिन पहिलेसे ही राते 


हये ३।१३ पैसे या ३० पसे पूरी मंदी श्रायेगी 
यही मंगल ता० ६ दिस्म्बरको १ या १। वजेके 
करीव श्रनुराधा नक्षत्रम श्राति ही मंदीको 
माप्त कर देगा । संवत्‌ २०२९ मे भीरेषा 
टी हृप्राथा । इसीलिए यह परीक्षित श्रौर 
चूक चासि है| सिफं इतना डिफरेन्य है कि 
यहा इसी दिन मंगलका उदय भी हो रहा 
हेजोमंदीकारकृ है। लेकिन ता०७को शुक्र 
का उदय भी परिचममे हो रहा है यह्‌ एक नया 
योग है कि पापग्रह मंदीकारक रौर शुभ म्रहु 
तेजीकारक य्हासि बन जाते है । एसे योगों पर 
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हमारा यही फेसला है कि रुई विनौला चांदी 
के साथ सोनेमें ्रौर पाट बारदानेमें तो श्रवद्य 
तेजी चमकेगी म्रौर खाद्य पदाथं घी भ्रादिमें 
भोतेजी श्रायेगी । साथ ही मेवा बादाम 
ग्रखरोट अ्रादिमे सवाये या उयोढे भाव होने 
लगेंगे, लेकिन विशेष रूपसे तेल श्रौर तमाम 
तिलहनको वस्तुश्रोमे श्रगर ता € दिसम्बर 
को १२ बजकर ३६ मिनट तक पहिली चाल 
लाइनके भाव भ्रगर कोस नहीं हये तो यहि 
लाइन € दिनके लिए & रोजा श्र्तयार कर 





लेगी जिसको कोई रोक नहीं सकता । यथ्यपि 
प्रागे घनुः संक्रान्ति ता० १५ दिसम्बरकरो मंदी 
कारकम्रारही है । लेकिन इस संक्रार्तिके 
प्राति ही मंदी नहीं श्रायेगी, बल्कि जब धनुरा 
सूयं ८ भ्रंशसे निकल जायेगा तव॒ एक चांस 
मंदी रियक्शनका श्रायेगा, क्योकि मृगशिर 
सुदीमें ३ रानिड्चर तेजीकारक ` है लेकिन 
पंचमीकी वृद्धि तेल तिलहन मक्का बाजराके 
ग्रलावा सोना चांदीमें मंदी श्रायेगी । 


विघ्नवाधाश्मोको दूर करनेका अबुभ्रत प्रयोग 


| लेखक :- श्वी श्रमरनाथ गोस्वामी | 


““ज्योतिष्मती' के नववर्षाङ्कि श्र्थात्‌ 
ग्रक्टूबर मास १६७३ के श्रङ्कुमे “विध्नबाधाश्रों 
को दूर करनेका अनुभूत प्रयोग नामक लेख 
पटा, मन प्रसन्न हुश्रा । परन्तु ` इसका प्रयोग 
ग्रभियोग (मूकदहमे बाजी) तथा लात्रूनाश के 
लिये ही प्रायः प्रयुक्त होता है । 

विनियोग तथा ध्यानम कु ग्रगुद्धियां है 
उन्हें कृपया साधक गुद्ध करके पढ तभी लक्ष्यकी 
प्राप्ति हो सकती है । | 

मन्व दो प्रकारसे मिलता है, जिसमें प्रथम 
पदमे ही भ्रन्तर दहै-कही--^“सर्वा वाधा 
प्रशमनं ' श्रौर कहीं--“सववाधा प्रगमनं" है । 

ग्रथ दोनोंका समान ही, जंसे- हे श्रखिलस्य- 
विद्वेश्वरि ! सवेव्यापिके त्रौलोक्य स्वामिनि 
त्वया त्रं लोक्यस्य सवंवाधा प्ररामनं सवेदुःखोप- 
रामम्‌ । सर्वाबाधेति पाटठे--ग्रासमन्ताद्‌ बाधनं 
ग्राबाधा दुःखम्‌ । त्रं लोक्यस्य सर्वजगतां सवा 
प्राध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकाः या बाधाया; 


पीड़ा तासां सर्वावाधा सवद खानां प्रशमन 
उपज्मः। | 

ग्रस्माकं वैरिणो हत्या तेषां ` विनाशनं 
एवं विध जगदुपक)रकं कमं कत॑व्यं इति वर 
प्राथनम्‌ । यद्वा हे स्वंप्रपञ्च स्वामिनि! त्वया 
त्र लोक्यस्य उपकारकं कम एतत्‌ कार्यं कतव्यं । 
कोदशं तत्‌ । सर्वाविध।नां प्रशमन श्रसमद्‌ 
वेरिणां विनाशनम्‌ । 


देवताभ्रोने यह वर तब मांगा था जब 


क भगवतीने एकादशाघ्यायमें | नारायणी स्तुति' 2 


से प्रसन्नं हो कहा था--दर मांगो जो तुम्हारी 
इच्छा हो, परन्तु साथमे ये शब्द श्रौर जोड 
दिये-- “जगतामुपकारकम्‌” संसारको सुख देने 
वाला । 
प्रव इसकी विधि भी घुनिये-- 
दो प्रकारसे श्राप इसकः प्रयोग करर सकते 
टं । प्रथम- | 


[ हा 1 का 1 का = ~ [1 1 = वा] = त नि 


विघ्न बाधाश्रोंको दूर करनेका श्रनुभूत. प्रयोग ` 


(ऋरि कि 1 नी श मिश्र 





मूकट्नेमे विजय प्राप्तिके लिये-- 
सवंवाधा प्रशमनं चं लोक्यस्या खिलेदवरि । 
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इसलिये स्पष्ट संकेत दिया गया है-- 


“त्यास हीनो भवेन्मूकः न्यासके | विना 


एवमेव त्वया कार्यं मस्मद्‌ वरि विनादानम्‌ ॥' मन्वरगगादहे। 


इससे सम्पुटित सप्तशतीके चौदह पाठ 
करे, परन्तु विनियोगमे-- 

धमधिीश मुखेन ्रमुक्तस्य विजयाय... 
0 पाठ ग्रहं करिष्ये । ग्यारह मास इसकी 
्रवधि है नि{दिचत सफलता मिलती हे । 

द्वितीय--ओवरुदमनके लिये- 


= ~ ~ ~ =-=. ------ 


त्रिकोण यत्रमे शत्रुका नाम लिख प्राण 
५ तिष्ठा करे । 

यदिदहो स्के तो मृत्तिकासे शवक मति 
बनाये । मूत्तिकेपेर दक्षिणको शरोर हों, स्वयं 
उत्तराभिमूख वटे । नामिमे शचरुका नाम लिख । 
त्रिकोणमें मीठा तेल तथा कालीमिचंसे एक 
हजार ग्राहुति डाले इसी मन्त्रसे । 

विनियोग 


गराथोत्तर चरित्रस्य अनेक चरित संज्कस्य 
सिवात्मा भगवान्‌ सुमेधा ऋषिः श्रनुष्टुप्‌ छन्दः 
यहासरस्वती देवता भीमाशक्तिः हं भ्रामरी 
वीजं वलीं सूयंस्तत्वं हीं सामवेदो मूतिः सव- 
वाधा विध्वंसनाथं जपे विनियोगः। 


न्यासाः 
मन्त्रके न्यास इसलिये श्रावदयक होति 


कर न्यात्‌ :- 

ॐ सवं इत्यङ्ध्‌.ष्ठाभ्यां नमः । 

वाघ! प्रशमनं तजनीभ्यां नमः । 

त्र लोक्याखिलेर्वरि मध्यमाभ्यां नमः ॥ 

एवमेतद्‌ श्रनमिकाम्यां नमः। 

ॐ त्वया कायं कनिष्ठिकाम्यां नमः 

ॐ अ्रस्मद्‌ वं रि विनाशनं करतलकर 
पृष्ठाभ्यां नमः । 


& 


1 
¢ 


६८६ £ 


वणं न्यास :- 


9 ~. 


सं नमः 
वं नमः 
वां नमः 
धां नमः 
प्र नमः 
रा नमः 
म नमः 
तं नमः 
ॐ त्रं नमः 
लों नमः 


मूध्नि । 

ललाटे । 
दलज्िणकणं । 
वामकणं । 

दक्ष नासायां । 
वामनासायां । 
उत्तरोष्ठे । 
ग्रघरोष्ठे | 
ऊष्वेदन्त पक्तौ । 
ग्रधो दन्त पक्तौ । 


& £ & £ & £ ८ ‰ 


&८ ८ 


एवं हदयादिन्यास :- 
क्यं नमः 
स्यां नमः 
खि नमः 
ले नमः 
रवं नमः 
रि नमः 
ए नमः 
वं नमः 
मे नमः 


६ 


जिह्वायां । 
कण्ठे | 

दक्षांसे । 
वामांसे । 
दक्षमणि बन्धे। 
वाममणि बन्धे । 
दक्ष करतले । 
वाम करतले । 
दक्ष करपल्लवे । 
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१ 
तत्‌ नमः वाम करपल्लवे भक्तत्राणपरायणाभयकरी चिद्रषिणां सनतः 
त्वां नमः हदये । भूयान्मे भवभूतये भगवतो दुर्गारिगर्वपिहा ।। 
यां नमः जठरे। 


। यदि इस मत्रह्ारा ए जप करके 
कां नमः नाभौ । द इस मत्रद्वारा एक लक्ष ज 


गुह्य गुग्गुलसे दशांश हवन कर दिया जाय तोभी 
य॒ नमः ह्य । रः ८ =. 
=) इष्ट कायं सिद्धि होती है। श्रनमर्थ व्यक्ति यदि 
ग्रं नमः दक्षोरुमूले । शानि 2 
स्मत्‌ नमः वामोरमूले । मे एक माला जप कर प्रातः द हु [त 


प नि डाल देतो रात्रे ्रपने कार्यमें सफल नहीं हाता । 
वं नमः दक्षजानुनि । = च. 10.६1 


& & £ & & & & & ¢ & & £< &‹ 


रि नमः वामजनुनि। ग्रागामी श्रङ्कुमे हम पंचदशी तथा बीसा 
वि तमः दक्षवामजद्खयोः | का शास्त्रोक्त पद्धत्तिसे सप्रमाण विधान दगे, 
तां नमः दक्षपादाङ्ग लिषु । केवल “ ज्योतिष्मती” के लिये । 
दां नमः वामपापादाङ्धः लिषु । 
न्न नमः पादयोः | मे केवलं ये पंक्तियां इसलिये लिख र्ट्‌] 
ॐ सवंवाधाप्रशमनं वं लोक्यस्याखिने्वरि! हं कि ब्राह्मण याचक न बने । पंचदशीसे वहं 
एवमेव त्यया कार्यमस्मद्‌ वैरि विनाङनम्‌ ॥ दाता वन जायेगा । 
सर्वाङ्धि ! . पता--३; ए. कमला नगर, दिज्लो-७ 
ध्यानम्‌ :-- | 
पाणिग्रन्थनमीलितान्‌ रिपुगणान्तिघ्नन्त्यभोक्षण महः ५ 


विघ्नध्वंसनकारिणी निजपदप्रप्तानवन्ती जनान्‌ । 
व्यापारियोका सच्चा मागंदर्शंक 
वापिक शांडिल्य व्यापार भविष्य १६७४ ई ° 


श्री श्रोकार प्रसाद दवज्ञ ज्योतिष शास्त्री द्वारा संपादित मूल्य केवल १२) इस भविष्यमें 
भारतीय ज्योतिष साइन्सके उच्च कोटिके गवेषणात्मक विचार द्वारा दैनिक तेजी मंदी श्रौर मासिक 
सारांश श्रौर घंटोपे खत्म होने वाले चास श्रौर जनरल लाईन हाजिर वायदा स्के ्रचूक चांस 
तथा राशिफल, दनि पथ प्रदशंन इत्यादि श्रपने ढंगकी एक श्रनौली पुस्तिका जिससे व्यापारी श्रौर 
ज्योतिषी तेजी मंदी निकालनेका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते है। मूत्य डाक रजिस्टी खच 
सहितं १२) २० । । 


पता--श्री ओंकारप्रसाद्‌ देवक्ञभषण, ज्योतिषभवन 
फोन न॑ २३८, पो° हापुड़, जिला (मेरट) 


त्रमासिक व्य पार दिग्दडान ६९ 











वरेमापिक व्यापार दिग्दर्शन 


| लेखक :--ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जेन | 


माव मस 

माघमें ५ बुधवार होनेसे सभी खाद्यवस्तु 
एवं सोना चांदीमे तूफानी तेजी मन्दी ठेमी 
चलेगी कि व्थापारि्योका संभलना मुरिकल 
होगा । कोई व्यापारी निहाल तो कोई पामाल 
होगा । गरुका रारयन्त एक मासं पूवंसे ही 
तेजीकी लाइन देता है, किन्त बाजारकी लाइन 
पर कायं करना उचित होगा । कर्णा ५ डनि- 
वारी गड खांडको मन्दा करेगी । शीघ्री 
धनिष्ठायां गुरु साथ ही शनि वक्री सभी खाद्य 


' वस्तुश्रोमे तेजौ लाने वाला शास्वोक्तयोग है, 


किन्तु धनिष्ठायां गुरूकै साथ मृग. केतु सभी 
वस्तुश्रोंको मन्दा करने वाला शास्त्रोक्त योग 
हे, श्रतः माकटकी चलती लाइनका उपयोग 
करे । ता० १२ जनवरीको मकरे बुघ होकर 
गुर + शुक्र +-बुध योग जलराशिमे ¦ होनेसे यदि 
वर्षा करेगा तो सभी लाय वस्तुये मन्दी ही 
नंगी, साथ ही गड लाड प्रत्येक भ्रवस्थामें 
1 होगा । १४ जततसा ७४ को मकरे सूयं 
टीकर सूय + कुष गुर +-शुक्त योग॒ बनकर 
३१ जनवरी ७३ को माति वर्षा न होने पर 
तेजीका विगल ब्जगा । गुड खांडमे मन्दा 
लोगा । ता० १५ को सभी वस्तु मन्दी होनेकौ 
गाह । जहां कृष्णा & को ब्रादल नहीं होगे 

उणप्र० पंजाव राजस्थान मण्प्र) उस कषेत्रम 
ग्रागे वर्षाकाल ५ रहेगा । कृष्णा १२।१३ 
करो यदि इन्हीं क्ेत्रोमे बादल बिजली गर्जना 
होगी तो धौर सुभिक्ष किराना भी प्रवश्य ही 
मन्दा होगा । ता० १८ को सूये-हूषेल केन्द्रे 


महान्‌ दुष्काण्ड, गड खांड अच्छा मन्दा तो 
ग्रन्थ वस्तुयं तेज भी हो सकेगी । ता० २२ को 
वक्री हृभ्रा शुक्र सवेरे परिचममे भ्रस्त यदि 
वर्षा लावे तो भूमिज वस्तुयं मन्दी तथा खनिज 
पदा्थमिं कोई चाल विशेष रूपसे निकलेगी । 
प्राज ही रातको € बजे चन्द्रमा भी उपयुक्त 
चतुग्रहीमें सम्मिलित होकर सूयं +वुध- गुरु 
¬+ शुक्त {चन्द्र योगसे वर्षा ग्रौर तेजी ओ्ओलापात 
भारत व इतर देगोमे नृत्य दिशाकी प्रजा 
का विनाश होगा । हिन्दव्यापी केवल वर्षा ही 
होगी तो मन्दा अ्रन्यथा गत वर्षकी भाति तेजी 
होगी । इस मासमे दक्षिणी वायु जोरसे चलने 
पर श्रेष्ठ वर्षा होती है । शुक्ला २ शुक्रवारी 
गुत्ला ३ शनिवार कहीं-कहीं युद्धकी भेरी 
बजवा देगी। माघ शुक्ला ३ शनिवार 
हिजरी सन्‌ १३९४ का प्रारम्भ शनिवार 
गुरा यवनोंका सर्वत्र स्वना किये विना नहीं 
रठेगा । ता० २७ को पूर्वोदयी गुक्रसे बादल 
वर्षा वायुवेग या शीतवृद्धि ता० २२ 
को चली लाइनको बदल देगा साथ ही 
किसी महान्‌ नेताका निधन भी सम्भव दहै, तत्‌ 
र्नभावानुसार सभी वस्तुग्रोमे कोई चाल 
निकलेगी । ता० २८ को सायं परिचिमोदयी बुध 
भो वर्षा वायुवेग करेगी । ता० २४ को चली 
लाइन बदल भी सकेगी । ता० ३० को कुम्भे 
वृध होकर सूये + गुरुक्र योग॒यदि वर्षा करे 
तो मन्दा, वायुवेग हो तो तेजी होमौ । शुक्ला 
७ से चतुदश परथन्त यदि उपयु क्त कषेत्रोमें वर्षा 
होगी तो श्रागे उसी कषेत्रम वर्षाकाल भी 


 : 








निदिचत रूपसे श्रेष्ठ रहेगा, परीक्षित है। १ 
फवंरी को वक्री हषंलका प्रभाव तजीका होगा । 
ता०३ को ढाई बजे गरु ग्रस्त पर्चिममें वर्षा 
कारक साथदही मन्दा, वर्षा नहोतो तेजी । 
ता०४को समी वस्तुयं तेज, माघी पूणिमाका 
क्षय कालीमिचं रुई पाट चांदी सोनामे मन्दी, 
ग्रोर खाद्य वस्तुयं तेज होगी । 


फाल्गुन मास 

€ फवरीको कृत्तिका भौमसे ममी वस्तुये 
तेज राथ हो कुम्भे गुरसे बादल वर्षा वायुवेग 
या शीतवृद्धि, रखूई रेशम ऊन कपड़ा पाट 
कालीमिचं € मास तक तेज, सोना चांदी 
सवंधातु यसं ३ मास तक मन्दे, गास््ोक्त 
वचन है । ्रन्य वस्तुश्रोमे कोई चाल, वायुतेग 
हो तो तेजी श्रन्यथा मन्दा ही होगा। कृष्णा 
३ शनिवारी तुरन्त म्रच्छी तेजी लावेगी । ता० 
१२ को रातमे कुम्भे सूये होकर सूयं+गुर + 
बुध योग वर्षा लावे तो मन्दा भ्रन्यथा तेजी 
किन्तु यहीं “लनिग्नङ्खारकयोग'' भी वनादहैनो 
सभी वस्तुश्रौकी तुफानी तेजी-मन्दीसे कु व्या- 
पारियोकीो दुदगा तो कृं मालामाल भी 
होगे । ता० १५को वृषे भौम, रातको बुव वक्रौ 
बादल वर्षां तायुवेग खादय वस्तुभ्रोमें श्रच्छी तेजी, 
धातुश्रोमे भो कोई विचित्र चाल निकलेगी। 
कृष्णा १४ को वृद्धिः तेजीकारक, शिव चतुदशी 
से माकटमे पहले ही कोई पेषी चाल देतीहै 
जिससे व्यापारियोको सदव श्रादचयं होता है। 
ता० २७ को शनि मार्गीं बादल वर्षां वायवैग 
माकटकौ चलती लाइन एकदम पलटा 
करेगा । बजटका ध्यान रखिये। ३ भाचेकों 
ूर्वोदयी बरुधसे वायूवेग वर्षा सम्भव, ताऽ ५ 
को पू्वदियी गर समथंक दै, सायं रोहि० भौम 


ज्योतिष्मती 


। रमी 





तेजीको सूचनादेता है। ता० ६ को शुक्रका 
गुरु-बुधसे चरण वेध ता० &।१० तक वर्षा 
प्रोर तेजीकी श्राशा है । गुरुवार पूर्वां फाल्गुनी 
नक्षत्रमे होलिकादहन श्रेष्ठ है। माच मासमे 
पतड जहां विशेष होगा, वहां भ्रागे उपज 
शरेष्ठ होगी । | 


चेत्र मास 

चेत्रमे ५ शनिवार दुभिक्षकारी, € माचको 
शनि गुरु गेहूं सोना लाल रंग हल्दी व श्रन्य 
वस्ते मन्दी करेगा । सायं मार्गौ बुधे बादल 
वर्षावायुतवेग । ता० ४ को चली लाईून ता० ११ 
को निरिचत शूपसे बदल सकेगी । ता० १० 
को धनिष्ठायां बुधका श्रवणे चुक्रपे च० वेध 
कल सायं तक कटी-कहीं बादल वर्षा वायुवेग 
सभी वस्तुयें मन्दी कर देगा । ता० १२ को 
नेपच्यून वक्री सभी खाद्य वस्तुप्रोको तेज 
करेगा । कृष्णा ४ प्रातः पञ्चमी भौमवारी 
समथेक है । ता० १४ को सायं शनि दृष्ट मीने 
सूयं साथही कुम्भ राशिमें वृध +गुरु योगसे 
चांदी सोनामें विचित्र चाल, गुरुारी मीन 
संक्रान्ति सई रेशम पाट कालीमिचं देरी घी 
को मन्दा करेगी । कृष्णा ७ को घटाटोप बादल 
होने पर लाल रग गुड तिल तेल सींगदाना 
सरसों मसूरान्नको मन्दा कर देगी । ता० १५ 
को सभी वायदे मन्दे होगे । ता० १८ से ता० 
२० तक तेजी सभी खाद्य वस्तुग्रोमे होगी । 
ता० २३ को ककि भौम-शुक, दानर्चरी 
ग्रमावस तेजीकारक है । चत्र शुक्ला १ रविः 
वारी संवत्‌ २०३१ को बश सूयं होगा जो 
शासन सूत्रको हृ बनावेगा । घी गड खांड 
तेलके बीज चन। ल।ल रंग हल्दी लालमिचं 
ग्रन्नादिके संग्रहसे भ्राषाढ्‌ शुक्ला १से एक 


वि 


त्र मासिक व्यापार दिग्दशेन ७१ 
मासमे लाभ देगा । लड़ाई भगडे बहुत ही करेगा । गुड़ खांड स्टाकिष्ट पर संकट सवार 
ग्रधिक होगे । पडिचमी हिन्द (पाकिस्तान) पें होगा । ३-स्रप्रलको रातसे ता० ७ तकं तेलक 
उत्पात, चनाके साथ सभी म्रन्न वशाखमे ही वीज मन्दे, शुक्ला १३ का क्षय वीर जयन्ती जेन 
खरीदे, श्रावण भाद्रपदमें बेचनेसे लाभ होगा जाति पर सङ्कट. सोना चांदी तेलके बीज रुई 
एेसा दूसरा मत है । इस वषमे बायुवेग विशेष पाट रेशन कालीमिचं मन्दे होगे । ता० € को 
रूपसे होगा, नोट करे । शुक्ला २ को सोमवारा सवेरे भौम-प्लुटो केन्द्रसे महान्‌ दुष्काण्डसे 
दक्षिण शयु गी ३० मृहूर्ता चन्द्रोदय सोना चांदी त्राहि-वाहि होगी, किन्तु चैत्री पूणिमा शनिवारी 
सवं घातुको तेज करेगा । २५ मार्चकौी रातको हस्त संयोगी श्रागे उपजकी सारी वस्तुग्रोंको 
वृदिचके राहु वृषे केतुसे सवंधातुमे घोर तेजी, एकदम तेज करेगी । रातको शनि शुक्र ताऽ 
परन्तु राजकीय नीतिको समभते हुये व्यापार ठको मन्दा लावेगा। लाभ-हानिका पणं उत्तर 
करं । यतं रुई पाट कराना भीं तेज, म्रन्नादि दायित्व प्रयोक्ता महोदय श्रपने ही ऊपर जान. 1 
सामि मन्दा लविगा। १५ दिन पूव चली कर बाजारकी स्थितिको देखते हये श्रपनी र 
लादट्न ग्राज बदलमभी सकेगी । ता० २७ से गक्तिक म्रनुकूल ही कायं करे। 
ता० ३१ तक्र सभी खाद्य वस्ते, तेलके बीज नोट :--& जनवरी ्रालु प्याज लहसुन 
मन्दे होगे । ३१ माचंको कुम्भे शुक्र होकर गुरु प्रदरल सोऽ हल्दीके साथ सभी खाद्य वस्तुये 
-|-वुध-+-गुकरयोगसे बादल वर्षा वायुवेग म्रोला- तेलक बीज तेज, ज्वार वाजरा मक्का मन्दे 
पात सम्भव है । शेयसं सोना चांदी सवेधातु गुड दाल श्रन्न तेज होगे । | 
लंड रुई पाट कालीमिचं रेशमको मन्दा | 


चेतावन 


सोना ८ स्ता पीपल भिलट रांगा, रुई पाट रेशम ऊन श्राधुनिक वस्त्र व इसका 
सूत व ग्रन्य कपड़ा, तेलके बीज, खलो, धानकी पालिश, ज्वार्‌ बाजरा मक्का, उडद मूग र्मास 
(लोविया) वुन्नर (श्ररहर) मटर (बटला) खेसारी तेवड़ा धान चावलः देशी धी शेयसं गुड़ गाड, 
किरानामें हल्दी धनियां सोफा मेथी अ्रजवाइन जीरा सोः लाल व कालीमिचे कत्था लोग सुपारी 
लाख-चपडा पोस्ता भ्रादिमेसे किसी एक वस्तुक चान्सको हाजर स्टाककी भेट- वार्षिक ३०२)५० 
छह माहकी १७६५० तीन माकी १०२)५० वायदे कौ वाशिक भट जनरल चान्स ४५२)५० 
छह मासकी २४२)५० तोन माहकी १२६५० एक माहका दनिक स्पेशल चान्स भेट ५२) ५० 
पाक्षिक २६) ५० साप्ताहिक १ ९१५० तथा सभी वस्तुभ्रोको दैनिक तेजी कन्दी प्रद्क वार्षिक 
८.अविष्यद्षण'' कातिक शुक्ला १ संवत्‌ २०३० से दीपावली सवत्‌ २०३१ पयेन्त मूल्य रभिस्छी 
लचं समेत १०)५० दो प्रति १६)५० तीन प्रति २८ ) ५० तथा जन्मपत्ीसे १२ मासकी १२ कृण्डली 
वाला वषंफल भेट १६)५० । 








पता तार ष पत्र राजाराम नेन ज्योतिषी, मैनपुरी (उ०प्र०) 
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पारम्परिकं चमत्कार पूणं योग 


यान्य पर विनयन निनयन मन कोको यनो हियं क हनन [भी म क मर जं नन क्य [च +रे । ॥ 


 पारम्पर्कि चमःकार परणं योग 


[ लेखक :--श्री वंद्य वाचस्पति शर्मा श्रायुर्वेदाचा्यं ] 


रजोऽवरोध 

मासिक घमं होनेमे जव समयसे कंद 
ग्रधिक दिन चद जाते दहै तब भावी प्रा्ंक्ाभ्रों 
से उल्लसित होकर क्ुन्ध ललना जगत्‌ परिजनों 
के लिये ब्ररुन्तुद हो जाया करती है। तव यह्‌ 
योगिवय निदिष्ट सुलभ योग सञ्जीवनीं 
तुल्य है । 
दुलसी मञ्जरी (बीज) ५० ग्राम। 
पुराना गड ० ग्राम । 

तुलसीको मञ्जरीमेसे बीजोंको ्रलग कर 
उक्त मात्रा ग्रहण करे। पीकर गुडमे मिला 
लेवें । दोनोंको एक मात्रा बना लेवें । उष्णोदक 
के अ्रनुपानसे प्रातः १ दिन ही सेवन करे। 
कुदं ही घण्टोमे रजोऽरोघ दूर होकर लल्ता 
क्ृतुमतो हो जाती है। 

गभस्थ।पक योग 


बम्ब्रूलका गोद १ किलो । 
मिश्री १ किलो । 
गोघृत १ क्रिलो। 


छोटी इलायची १० ग्राम । 
प्रथम बम्बुलके गोंदको घीमे भूनकर 
फलिया बना लेवें । पडचात्‌ मिश्रीकी चासनीं 
बनाकर फलियामे मिला वर्फीं बना लेवे । एला 
सिद्ध होते समय ही प्रक्षेप करे । मात्रा २५।५७ 
ग्राम । गोदुग्धानुपानसे प्रातः जल पान (लघु 


श्राहार नाइता) में प्रयोग करे। श्रौषव सेवनेः 


कालमें भगवान्‌ चंकरकी नियमित उ गसना 
कर । यथासंभव मनसा वचसां कमणा पुनीत 
रहे । इससे भगवान्‌ देवाधिदेव महदव रके महा- 


प्रसादसे सभी प्रकारके गर्भाशय सम्बन्धी 
विकरेति जन्य रोग दुर होकर गभं स्थापन हो 
जावेगा । भगवान्‌ शिवकी उपासनामे किञ्चत्‌ 
भी प्रमाद हनीं होना चाहिये, क्योक्रि वेदं 
एकर मात्र दुग्ध एवं पत्र विभागके श्रधिष्ठाता 
हँ । भगवान्‌ कृष्णक्रो भी शिवोपासनासे ही 
पत्र प्राप्ति हई थी । नान्यःपन्थाः विद्यते- 


स्तापर | 


॥ घातु सति 
यह्‌ रोग प्रायः ४० वंषके श्रासपास प्रारम्भ 
होता है 
घ्यानसे देख। जावे तो मूत्रोत्सगंसे पर्वं या 
पर्चात्‌ वीयं स्राव होता रहता है । इससे शान 


गनः शरीर निस्तेज हौ जाता हं श्रतः-- 
कोकिलाक्ष (तालमखानावीज) चण ; 


ग्राम । भिश्री ३ ग्राम । मिलाकर एक मात्रा 
बना लेवें । प्रातः सायं घारोष्ण गोदुग्धके साथ 


सेवन करें । मूल बन्ध श्तगा्वें । प्राणायाम करे । ` 


पद्भ्यां चले । स्वावलम्बनका समम्यास यथा 
सम्भव करं । 
शोहर प्लास्टर 
जञाताज्ञात कारणसे यदा कदा शरीरके 
किसी भागमें शोथ (सुजन) भ्रा जावे तन-- 
विना बुक्ा हृश्रा सुधा चूना १ भाग । गड 
१ भाग) दोनोक्ो समभाग ले थोडा सा पानौ 


डाल पीस लेवें । पडचात्‌ शोथ स्थान प्रमाणानु- 


सार मोटा (लदा, रेजी) कपड़ा काटकरर लेष 
(गुड़ चूनेका) कपडे पर लग। शोथ स्थान पर 
लगा देवे । इससे स्थानीय सूजन तत्काल शमन 
हो जावेगी । (क्रमरः) 


| इसमे मलोत्सगं करते समय यदि 


= नक 
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